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त्वां च बृन्दावनाधीश्च तवां च बृन्दाबनेश्वरि । 
काकुभिवेन्दमानोऽयं ` मन्दः प्राथेयते जनः ॥ 
योग्यता मे न काचिद्वां कृपालाभाय यद्यपि । 
महाकृपाटुमौरित्वात्तथापि रुतं कृपाम्‌ ॥ 
अयोग्ये सापराधेऽपि श्यन्ते कृपयाङलाः । 
महाकृपारबो हन्त॒ लोके ठोकेरवन्दितौ ॥ 
भक्तेवां करूणाहेतोर्ठेश्ाभासोऽपि नासि मे) 
महालीलेश्वरतया तथाप्यत्र प्रसीदतम्‌ ॥ 
यदक्षम्यं जु युवयोः सक्ृद्धक्तिर्वादपि। 
तदागः क्रापि नास्स्येव कृत्वां प्राथेये ततः ॥। 
एष पापी रुदन्नुचैरादाय रदमेस्तरणम्‌ \ 
हा नाथौ नाथति प्राणी सीदत्यत्र प्रसीदतम्‌ ॥ 
हाहारावमसौ कवन दुभेगो भिक्षते जनः । 
एतां मे शृणुतं काकं काकुं शरृणुतमीश्चरो ॥ 
वाचेह दीनया थाचे साक्रन्दमतिमन्दधीः। 
किरतं करुणखान्तौ करुणोर्मिच्छटामपि ॥ 
मधुराः सन्ति यावन्तो भावाः सवत्र चेतसः | 
तेभ्योऽपि प्रेम मधुरं प्रसादीङकरुतं निजम्‌ ॥ 
नाथितं परमेवेदमनाथजनवत्सरो । 


सं गादमविाीक॥ 


( ३ ) 


अञ्चलिं मूर्धि विन्यख दीनोऽयं भिक्षते जनः, 
| अख सिद्धिरभीष्टसख सछृद्प्युपपा्यताम्‌ ॥ 
## ` ~ ८ स्तवपुष्पाञ्जरि ) 
सन १९१६ ई० मे खवसे पटठे मैने देवषिं नारदके 

सूजोंकी पक वंगखामे छपी इई पुस्तक देखी थी । उश समय 
मै एकान्तवासमे था । भगवानकी पासे परमार्थ-साधनकी 
ओंर ऊक मन ठगता थाः उसमे देवषिके सुखे बड़ी 
सटायता भिदी । वर्दी सूजोंपर विचार करते-करते उनका 
भावाथ छिखनेकी इच्छा इई, ओर कु समय बाद्‌ भावार्थं 
खिखा भी गया । छपानेकी न उस समय इच्छा थी ओौरन 
विधा दयी । खगभग सन्‌ १९२० ३० मे मै बम्बर्ईम था, व 
एक विनि श्रीवेंकटेभ्वररेखदध सामी ख० सेड सेमराजजीसे 
| | बातो-ही-बातोमं सुजो की चचां चर गयी । उन्दने बड़ आग्रहसे ८2 से 
॥ सुमम2^ पाण्डुलिपि मुद्यसे ठे ली ओर छापनेके लिय उसे परेसमे भी दे 
॥ प्न दिया; परन्तु असावधानतावश व्यँ पडी रह गयी । सुते कोर 
विरोष अद था नदी, इससे मैने कोई ताकीद्‌ नहीं की । 
सेरजीका खर्गवाख हो गया । उसके अनन्तर करई वर्षो बाद्‌ 
|. मं वसि उस प्रतिको वापस माँग लाया । छपवनेका मन नदीं 
। ¢ कृन्या । सङ्कोच था कि भक्तिद्यालरपर मै रीका छिखनेवाला कौन १ 
] शाति परन्त॒ ज्यों-ज्यों प्रसिद्धि बद्ने गी, बह साल्वक सङ्खोच ` 

छप) इडने खगा । ओर अन्तमे छपानेकी जात र दो गयी । मने 
| फिरसे उसे पढ़ा; उखे कई जगह वरतन-परिवधनभी कदन 
आवदयकता जान पडी, इखसे छपानेका काम रुक गया । 


_ इख बार भत्रतपेरप्राङे पलः ऽउसक्तीदेलःयतल छै, ओर ङु . `: ` 





` ^ 


( ४ ) 


उ 1 सुधार विगाड्‌ करनेके वाद्‌ कट्याणमे क्रमणः खव सूज छप गये। 
-उ दीसीडखका ङ परिवतित ओर परिवद्धित रूप इस पुस्तकमे है । से ट्‌1याङ्‌ 


जिस समय सन्‌ १९.९१६ मे इसका भावाथं लिखा गया था; "१ 
उख खमय दिन्दीमे रायद एक-दो टीका्पे इसपर इदे होंगी 
अव तो कई रखीकार्पे दो चुकी हैँ । इतना हदोनेपर भी इस 
रीकाको छपानेमं दो दी कारण हो खक्त दै-पदला तो मान- 
„_ वडारकी छिपी इद कामना ओर दुसरा भक्तिशाख्की 
{व चा\ आलोचनासरे अपने कस्याणक्री आरा । वस्ततः भक्तिकी जितनी स चाई 
च्चा हो उतना टी भमङ्गक दै । क्योकि भगवत्प्ेमकी पािके 
च्यि भक्ति दी सर्व॑ग्रधान साधन दै, ओर सखाभ्यरूपमे वही 
भगवत्ेम ड । आशा ड कि भक्त ओर विद्धान्‌ पाठकगणदइस  _ 
 श्रकार विचारकर मेरे इस कायेंको नितान्त निन्दनीय नदीं ल्पे 40 
भृष्टी समञ्च आर मेरी धृषठतापर क्षमा करगे, साथी मेरी भूलोके 
~ च्यि क्षमा करगे । पेममे भाषाकी अपेक्ना भावका ही विरोष अ सो 
मूल्य हुआ करता है । यद्यपि भक्तिशाख्रपर कु भी उ्याख्या- 
रूपसे छिखनेका स॒द्य अधिकार नहीं, तथापि आदा! दै क्रि इसं 
„~ कायम मेरी जो भत्ति इदे, उखको विज्ञ महाचुभाव भगवत्‌ ठम्‌ 
प्रेरणा ओर भगवत्छृपा समद्यकर सुञ्चपर प्रसन्न होंगे । क्योकि 
भगवत्कृपा विना मञुष्यकी उत्तम कायम प्रच॒त्ति नहीं दोती । 
धिच भक्तिदाख्रकी आलोचना उत्तम-से-उत्तम कार्य है ही । 
कारण, इसमे भगवान्‌के दित्य गुण, भगवानके अलौकिक 
मेम, भगवानकी भक्ति, भगवत्प्रेमपराप्िके साधन ओर 
„ अन्ततः भगवान्के पवित्र नामोंकी तो चचां इ दै । 


इससे अव्‌ 0 द्री ^ प्ररे ल्‌ तः 11126 य. दयम ङः 


स्वादं प्रचो? 
„ _ _रसका ओर भक्तिका सञ्चार इ दोगा । एक मदात्मा भक्तके 


इन वचनोपर दमे टढ़ विश्वास करना चादिये कि भगवानके 
< पवित्र नाम-गुणोके स्मरण ओर कीतेनसे मजुष्यका कलुषित (टन 
हदय भी क्रमाः पवि होकर शि्युकी भति सरक हो जाता 
है । भगवानके गुण ओर नामका कीत्तंन हदयकी सारी 
"=" कालिमाओंको निःशोषरूपते धो डालता हे ओर प्रेमावेशाके 
कारण शुद्ध ओर शान्तिमय दिव्य भावक उत्पत्ति होकर 
उसके जन्म ओर जीवनको सफल कर देती ह । 


महापातकयुक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 


पुनस्तपसखी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥ 
प्रादर्म > 
क महापातकी व्यक्ति भी यदि निमेषमान्न श्रीभगवान्‌का ,. 


ध्यान करे तो वह पुनः पवित्र होकर पवित्र करनेवााको 
भी पविज्र कर सकता है ।' 

फिर इस भ्न्थमे ध्याख्यारूपसे जो कुक छिखा गया दै 
सो सभी सन्तोंकी जूडन-प्रसादी दै । मेरा वस्तुतः इसमे ऊ 
दै भी नदीं । इसच्ियि पाटकोंको मेरी ओर न देखकर सूजकार, 
ख ओौर सूच्की व्याख्यारूप छिखे इए शाखो ओर सन्तोके 
भावोपर ध्यान देना चाहिये । 


षड्दरोनों की भोति भक्तिखच् भी एक ददन माना गया 
है । इसे भक्तगण सप्तम दशन कहते ह । ज्ञान-विल्ञानसस्पन्न तो7नं 
। पुरुष ही वास्तवमे भगवत्परेमके परत अधिकारी होते है । प्र. 
देवषिने चोरासी सखम दी भक्तिततत्वकी व्याख्या, भक्तिके 
(4६ अन्तराय, भक्तिके साघन, भक्तिकी महिमा ओर भक्तोका 
मह रव भद्धीभोति"जघ्करः।॥व्मार).विष्ष्टवहेण "अवद्या दी इसमे 


\ 
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( ६ ) 


भगवानके खशुण साकार दिव्य खरूपकी भक्तिका वर्णन ह 

परन्तु यदह नीं समद्यना चाये कि ज्ञानसे इस भक्तिका कोई 
विरोध है । वरं खयं देवर्षिने “बजगोपियोका उदाहरण देकर 
उनके मनम श्रीभगवानके मादात्म्यक्ा ज्ञान दोना सिद्ध किया 
हे । श्रीभगवानका क्ञान ष्टी ह र किस्म दो । ओर 
यद तत्तव सत्य ही है किं वड अनन्य अविकारी 
भरेम होनेपर टी हृदयके असली तदरवका--प्रियतमके मनकी 
घातका पता रुगता है । अतपव ज्ञान ओर भक्तिका इसमे कोश 
विरोध नटी समद्यना चाहिये । इसी प्रकार कमंका भी विरोध 
नही है । भग्वान्‌के लिये निष्काम क्म करनेकी तो आल्ञादी दी 
है 1 ओर कर्मोका सव॑था त्यागी भक्त भी अदर्निश भगवान्‌- 


के प्रेममे मस्त होकर भगवच्िवन्तनरूपी कमे तो छोड दी नरी 


खकता । इसलिये देवर्षिकथित भक्तिम क्ान ओर कर्म दोनों 
द्री है, भवदय टी वे होने चादिये भक्तिके अनुकर । शुष्क 
ज्ञान ओर कर्म॑को इसमे स्थान नहीं है । इसमे ऊपर- 
वाहर-भीतर स्वज रस-ही-रख टै । भगवान्‌ रसमय हैँ दी । 
ओर उसी रसमे परम नन्द्‌ है । रति भी यदी कहती है-- 


रसो वै सः । रसं द्येवायं रग्ध्वानन्दी भवति ॥ 


भक्तिसे ही उस रसमय भगवान्‌के प्रत्यक्ष दरौन होते है । 
भक्तिसे ही वह ऋषि-मुनि-देवदुखंभ परमानन्द मिलता डे । 
अतव भक्तिका दही भाश्रय सबको लेना चा्टिये। 


 ्रीमद्धागवतमे कदा गया दै- 


सूर्यभगवान्‌ रोज-रोज उदय ओर अस्त छोते ह, इसमें 
भदुरष्योकी यण्यु चधा जककप्कछेती दवि" ज्स, व्ठक्तवण्डी समय 
॥ निह्फास्‌ फस 


ज ~= = =-= == (न, स 


=) 


पना 


र 


( ७ ) 


सफल दोता है जिसमे दरिं की जाती दै । संसारम जीते 
रहना, ओर खाना-पीना कोई मद्सवकी बात नहीं हे 1 जेसे 
= मदुष्य जीते है, वैसे दी क्या जड चश्च नदीं जीवित रहते † 
छोदारकी चौकनी च्या मयुष्योके समान ही सोल नीं 
ठेती ? गवोके पटु, कुत्ते, सूअर आदि क्या भोजन नदीं करते 
ओर मरमूजका त्याग नहीं करते ? ऊुत्ते जिस प्रकार 
द्र-दर भटकते इष छायिर्यां खाते है, गोँवोँके शअर जैसे 
व असर वस्तु ब्रह्ण करते दै, ॐ जसे कोटि खाता दै ओर 
गदहा जैसे केवर बोद्च टढोता है टीक वेसे दी भगवानकी 

# हीन मयुष्य ऊुत्तेके समान सब ओरसे तिररूकार पनर्‌ 
ताहे, सखूभरके समान असार विषर्योकौ ग्रहण करता दै, 
ऊरके समान दुःखभरे विषयरूपी करको खा-खाकर खदा 
९ ~ (“दुखी रहता है ओर गवेके समान संसारके भारको ठढोता 
ओर रोता रहता है । मुष्यके ञे कान सपिके विरके समान 

.. "है जिनमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला नीं जाकर विषयवातो- समो 

_ रूपी सपजतेदै। वद जीर दक जीभके समान हे जो = 
भगवानके नाम-गुण नदीं गाती 1 वह सिर खुन्दर बालों ओर 
साजोसे सजा हुआ होनेपर भी भाररूप है जो भीटरिके सामने 
नष्टं छुकता । वे दाथ सर्देके दाथोके समान ह जो सोनेके गहनो 
से सजे दोनेषर भी कभी ध्रीहरिकी सेवा नदीं करते । मलुभ्यकी 
वे ओखं मोरकी पाँखोंमे दीखनेवाटी ओँखोके समान चथा है 
जो भगवानकी पवित्र मूतियोका दर्शन नष्टीं करतीं । वे पैर 
= पेदोके समान सिप द प पात्रएतकतेः पिज -यानो ( मन्दिरं 


५.) 


ओर तीर्थो ) मे नदीं जाते । वद मलष्य जीता ही मरेके समान 

डै जो श्रीभगवान्की चरणधूलिको सिरपर नदीं धारण करतां 
| या भगवानके चरणोंपर चदी इद तुटसीकी गन्धको नहीं > 
घता । ओर वह हदय तो वज्रका ही ह जो श्रीदरिनामोको 
| „ = -सखडनकर उमड़ नहीं आता, गद्भद्‌ नदीं दोता, जिससे रोमाञ्च विध्मितं 
| नदीं होता ओर नेमे आनन्दके ओस्‌ नदीं भर आते ।' 


अन्तम मै अत्यन्त विनश्रभावसे भगवानके येमी 
समस्त भक्तांके चरणकमलोमे यदी घार्थना करता कि 
अपलोग सव मिलकर सुश्चको ऊपापूर्वक पेखा आरीर्वाद दे, 
१२ जिससे मेरा मन-मघ्ुकर सदा श्रीभगवानके चरणकमलोमे दी 
¢ विहरण करनेवाखा वन जाय 1 क्योंकि मञष्यको तभीतक ः 
|^ ॐ <= 21 ऽप्रनाद्र 
„. भय, शोक, स्पृहा, परिभव या लोभ रहता है जवतक किं वह 
भगवानके चरणोंका आश्रय नदीं ठे ठेता- 





तावद्भयं द्रविणगेहसुननिमित्तं 
रोकः स्प्रहा परिभवो विप्रश्च छोभः । 
तावन्ममेत्यस॒दवम्रह आर्तिम्‌ 


| यावन्न तेऽङप्रिममयं प्रवृणीत लोकः ॥ 

( श्रीमद्धागवत ३।९। ६) 

| भक्तोके चरणरजका दासानुदास 

| हनुमानप्रसाद पोदार 
विवाय ए ९७870011 


देवापिं नारद्‌ 


अहो देवषिधन्योऽयं यत्कीति राङ्गंघन्वनः। 
गायन्मायन्निद्‌ं तन्त्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत १।६।३९ ) 
(अहो । ये देवर्षिं नारदजी घन्य है, जो वीणा बजाते, 
हरिगुण गाते ओर मस्त होते इए इस आतुर जगत्को आनन्दित ६३ 
करते पिरते है | बेमार 


दः एातेकाल् ८... € न 
कारक पुरुष जगतमे वेसे ही ठोककल्याणाथं आते ओर 


विचरते है) जेसे खयं भगवान्‌ अवतीर्ण होते हे । श्रीभगवान्‌की पवित्र 


 ठीटाके स्यि भूमि तैयार कर देना, उनकी टीलाके ल्यि वैसे 


ही टीट ५ ल्सरक्तए सहन करन्छ+पब्रीरामें सहायक 





॥ ०) 


होना, यह उनका खामाविक कार्यं होता है । रेसे महापुरुष सुक्त 
होनेपर भी सुक्त न होकर जगतमे जीवेकि साथ उनके कल्याणार्थ 


रहता है, परन्तु किसी खास भगवदबतारके समय इनका कार्यं 
विशेषरूपसे बढ जाता है । इनका मंगटमय जीवन जगत्‌के 
महान्‌ मंगच्के व्यि होता है | (अव्रिया, अहङ्कार, ममत्व, आसक्ति 
आदिसे सवथा रहित ये महापुरुष यन्त्री भगवान्‌के हाथोमे यन्त्रवत्‌ 
कायं करते रहते ह । इनके सारे काय भगवानके ही कायं होते हें । 
एसे ही महापुरुषोमे देवषि नारदजी एक हें । समी युगोमे, सभी 
ठोकोमे, सभो राक्लोमे, समो समाजो ओर सभी कार्येमिं नारदजी- 
का प्रवेदा है । आप सव्ययुगमे भी थे; त्रेता, द्वापरमे भी ओर इस 
घोर कटलिकाट्मे भी, कहते हें कि, अधिकारी भक्तोको आपके श्युभ 
दर्शन हआ करते है । गोोक, वैकुण्ठलोक, ब्रह्मलोक आदिसे 
ठेकर तल-अतखादि पातालतक सवत्र आपका प्रवेरा है । ओर 
योगवठसे मन॒ करते ही तुरन्त कहां से „कह पच जाते हे | 
वेद, स्मृति, पुराण, संहिता, ज्यौतिष, संगीत आदि सभी शाखोमि 
आप दृष्टिगोचर होते है । साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु, शिव आदिसे 
ठेकर धोर्‌ राक्षसतक आपका सम्मान, विश्वास ओर आदर 
करते हँ । देवराज इन्द्र॒ भी आपके वचनोँका आदर करते हैँ, 
ओर देवशत्रु हिरण्यकरिपुकी पती कयाधू भी आपकी बातपर 
विश्वास कर आपके आश्रमम अपनेको सुरक्षित समञ्चती है । करीं 
आप व्यास, वाल्मीकि, य॒कदेव-तरीषे महापुरुषोको परमतत्वका 


उपदेरा देते दवदत दतो कदन. प्रभ ह ओर 


जारेवेप्‌ 


च ५०विराजते है । यों तो इनका कार्थं सदा ही अवाधितरूपसे चरता-छव » 


५. 


क 


¶ 


(८ ४ १) 


५11 
र विवृद्‌ खडा कर देनेके नेद दीखते है । वास्तवमे आप 
अपने स्यि कुछ भी नहीं करते । जिस कारय॑से जिसका मंगढ 
` ^ देखते हँ ओर भगवानकी लका एक सुन्दर द्य सामने ख नर 
पाते है, उसी कार्यको करने ख्गते है । इनका विवाद ओर कठ 
कराना भी छोकहितार्थं ओर भगवानूकी टीकाके साघनाथं ही 
हुआ करता है । क्योकि इनकी प्रत्येक चेष्टा भगवानक्ी दी चेष्टा 
होती है । इनको तो वस्तुतः भगवान्‌का “मनः ही समञ्लना 
चाहिये; गम्भीर दष्टिसे विचार करनेपर भगवत्करपासे यह बात स्पष्ट 
दीखती है । कुछ रोग कहते हैँ कि नारद नामके कई भिनन-मिन 
| ५.1 व्यक्ति. इए हैँ । उनमें वे सात सुख्य मानते है-- १-त्रहमाके 
, + ` मानस पुत्र, २-पवैत ऋषिके मामा, २-वशिष्टपत्नी अरुन्धतीके 
माई या सत्यवती नामक स्लीके खामी, ४-यहोंकी वहां करके 
आपसे छोगोको भिडा देनेवाठे, ५-दुमिरके समासद्‌ , ६-भगवान्‌ 
श्रीरामकी समाके आठ धर्मशा्चि्योमेसे एक ओर ७-जनमेजयके 
-. सर्पयज्ञके एक सदस्य । ए 77 सद्‌ (~ = 
यपर हमे न तो इस विवादमं पड़ना है किं नारद एक 
थे या अनेक, ओर न विवाद करके इसका निर्णय करनेकी हममे 
.. योग्यतादहीहै। हँ; हमारी.दष्िम तो हमे एक दी नारद दिखायी 
~ देते हैँ जिन्दोने भिन्न-भिन्न कल्पो ओर युरगोमिं भगवानूके यन्तर मेश 
"ल्ग हैतियतसे बिभिन्न कार्य कि है ओर कर रहे है । यहो तो हमे 
नारदजीके उस कार्यके सम्बन्धम कुक कहना है जिसका सम्बन्ध 
मक्तिसे है.शओो.ततत्तो सह्य कादक्र्ीक्‌ अश्वाः क्ायं है । समस्त 


„ _ न + क म नता नाना ककरन ० न्न 


( १९ ) 


साखरोके घुपण्डित तथा समस्त त्वेक ज्ञाता ओर व्याख्याता होकर भी 
अन्तम नारदजी भगवानकी भक्तिका ही उपदेश करते हैँ । वाल्मीकि, 
व्यासः, जकदेवः प्रहाद, ध्रुव आदि महान्‌ महात्माओंको भगवद्धक्तिमे 
ठगाते हैँ । इतना ही नदी स्वयं वीणा हाथमे ठेकर्‌ समी युगो ओर सभी 
समाजो निमय ओर्‌ निशिन्त इए सदा-सर्वदा भगवानके पवित्र 
नार्मोका गान करते हए सारे विश्वके नर-नारि्योको पवित्र ओर 
८ शृक्षगवन्पुली करते रहते है। ईन भगवान्‌ श्रीनारदने अपने दो कल्पो 
„ के चस्तरिका कुछ खयं वणेन किया है । भागवतमे उक्त प्रसङ्ग दील 
~ बडा दी सुन्दर है। अपने ओर पाठकोके मनोर्‌ञ्लनके च्वि 
~ उसका कु मग्रं नीचेदिया जाताहै।  प्व्व्ूदने 
ध्व | --. ८9 महर्षि . व्यासजीने रो्गोके कल्याणके स्यि 
 „. वेदोकि चार विभाग किये। पच्चम वेदरूप नानाख्यानोसि. पूणं अयोएयाे 
अना्हामारतकी स्वना की  पुरार्णोका निर्माण किया । इस प्रकार सव 
,.. भ्राणियोके कल्याणमें तं होनेपर भी ग्यासभगवानूको तृपति नीं इई, 
। उनके चित्तम पूण शान्ति न हई, उन्हे अपने अन्दर कुछ कमी-सी प्रतीत 
होती ्ी रही; त वे कुक उदास-से ह्येकर सरसखती नदीकं तटपर 
वैठंकंर विचारने ठगे-श्रैने सब कुक किया, तथापि सुञ्ञे अपने 
अन्दर क्छ अमावका-सा अनुभव क्यो हो रहा है क्या मैने भ 
~ मागेवतघर्मोका विस्तारसे निर्म नदीं किया । क्योकि भागवत | 
धर्म ही परमेश्वरं ओर परमस भक्तोकि प्रिय है ॥ वे इस 
रकार सोच ही रहे ये कि हरिगुण गाते प्रसनवदन श्रीनारदनी - 
ब आ प्च 4० प्रणत शो "करत्प्र -प्तक्रहनेके 


¢ ८ 





| 


| 





( ५९& ।) 


बाद श्रीन्यासजीने अपनी सिति बताकर देवर्षिसे उसके य्य 
उपाय पृछा |` तव श्रीनारदजी कहने ल्गे-- 
हे सुनिवर्थ ! आपने अपने म्रन्धोमे जिस प्रकार अन्यान्य 
धर्मोका वर्णन किया है, उसी प्रकार भगवानूकी कीर्तिका कीतेन 
नहीं किया । इसील्यि आपके मनमे उदासी छायी है । जिस 
वाणीमे-- जिस कवितामे जगत्‌को पवित्र करनेवाठे भगवान्‌ 
श्रीवासुदेवकी महिमा ओर कीर्तिका वर्णन नहीं किया गया है 
, क पतंस्‌ वह वाणी या कविता ग्रु, मधुर ओर चित्र-विचित्र पदोवाटीश्ठनेर 
 ( काव्यगुणसम्पन्न ) होनेपर भी सारासारको जाननेवाले ज्ञानी- + 
,. दोग उसे काकतीर्थ' के नामसे पुकारते है । अथात्‌ जसे विष्ठापर 
 र्चोच मारनेवाठे कोओंके समान मलिन विषयभोगी कामी मनुष्यो- 
का मन उस कवितामे रमता है वेसे मानसरोवरमे विहरण 
+ग र) करनेवाटे राजहंसोके समान परमहंस भागवतोका मन उसमें कमी 
त नहीं रमता । परन्तु घननेमे कठोर ओर कान्याठंकारादिसे रहित, एवं 
`. पद-पदपर व्याकरणादिसे अद्द्र होनेपर्ी वह वाणी परम रम्य ओर स्ट 
जनसमूहके पापको नाश करनेवाटी होती है जिसमे भगवानके नाम 
ओर भगवानके गुणोकी चचा भरी होती है । अतएव उस भगवदहरुण- 
नामसे पूर्ण वाणीको साधु-महात्मागण सुनते है, खनाते है ओर 
~ कीतन करते है । हे मुनिवर ! आप अमोधदशीं है! आपसे बु 
भी छिपा नहीं है । इसथ्यि अब आप संसारके कल्याणके घ्यि 
श्रीहरिकी टीलओंका वणन कीजिये । विद्वानोँने मनुष्यके तप, 
नौः श्रवण नित्य धमं ओर तीक्ष्ण बुद्धि आदिका परम फट केवढ एक 


मात्र भहिपूतृक्र शरदश 1010 दसन्‌, करना. बहूना द । 


( १४ ) 


मेरे पवेजन्मका इतिहास सुनकर उसका विचार कीजिये किं 
शरीहरिके युणश्रवणसे मे क्या-से-क्या हो गया । ` 
हे महामुनि, मैं पूवकालमे एक दासीपुत्र था । एक समय 
„ _ चातुमौस्य वितानेके, व्यि वषांकाटमे हमारे गाँवमे बहत-से महात्मा 
पत बेषधारे | मैं छोटा बाटक था । मेरी माताने मुञ्चे उन महापुरुषोकी 
ˆ सेवामे खगा दिया । मँ उन महात्माओंके सामने किसी प्रकारका 
रुडकपन नहीं करता था, सव खेखोंको छोडकर शान्तिके साथ 
उनके चरणोमे बैठा रहताश्न। ओर बहत ही कम बोक्ता था । 
इन्हीं सब कारणोंसे वे महात्मा समषष्टि होनेपर भी सुज्चपर प्रसन्न 
होकर विरोष कृपा रखने खगे । उन मुनियोकी आज्ञासे मै उनके 
पत्तोम वची इई जूठन खा ठेता था । इसीके प्रभावसे मेरे सम्पूरणं 
पाप नष्ट हो गये । एेसा करते-करते कुछ समयमे मेरा चित्त शुद्ध 
हो गया जिससे उनके धर्मम ( भागवतधर्ममे ) मेरी रुचि हो गयी । 
वहो वे छोग नित्य श्रीकृष्णकी कथाएं गाते थे ओर म उन 
महात्माओके अनुग्रहसे उन मनोहर कथाओंको श्रद्धाके साथ सुनता 
था। रेसा करते-करते श्रीभगवानमे मेरी भक्ति हो गयी । हे 
महामुनि ! पहठे भगवानमं मेरी रुचि इई, फिर मेरी स्थिर दढ 
मति हो गयी । उस विद्ध दृद बुद्धिके प्रभावसे मे अपने माया- 


षः रहित शुद्र परत्रहमरूपमें समस्त सत्‌-असत्‌, प्रपच्चको मायसेजणवह)ऽव्‌ 


& न कल्पित देखने टगा । इस प्रकार वां ओर शरद्‌ दोनों ऋतुओं 
। भर वे महात्मा प्रतिदिन भगवानके निम॑ठ यराका गान करते रहे, 
निसके सुननेसे मेरे हदयमें रजोगुण ओर तमोगुणको नाशा करने- 

वाटी साच्विकी.म्ति, उत्पन्न हो गयी । मुञ्चको अनुरागी, आश्रित, 
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ध 


कपत 


` ब्रहमसे विभूषित वीणाको बजाकर हरिगुण गाता हआ मै सवत्र 


( १७ ) 


तदनन्तर कल्पके अन्तम संसारको अपनेमे ठीन करके 
प्रख्यसमुद्रमे शयन करनेवाठे ब्रह्माजीके हृदयम श्वासके साथ 
मेने प्रवेश किया । सहत युगके उपरान्त जव ब्रह्माजी जगत्‌की 
रचना करने ट्गे तत्र मरीचि आदि ऋषि्योके साथ उनके श्रास- 
से में उत्पन हो गया । 

तवसे अखण्ड ब्रह्मचर्यका व्रत धारण करके मै तीनों टोकोमे 
वाहर-भीतर चाहे जहां विचरता द्र । भगवान्‌की कृपासे मेरे च्य 
कहीं भी रुकावट नहीं हे । खयं भगवान्‌की दी हई इस सखरमय 


विचरता र । भगवान्‌की मुञ्चपर इतनी अपार कृपा है कि जव 
मं प्रेमसे गद्रद होकर भगवान्की रीखा गाता द तभी मंगल्कीर्ति 
पूज्यचरण भगवान्‌ उसी क्षण प्रकट होकर मुञ्चे रेसे दर्शन देते है, 
जसे कोई किंसीके पुकारते ही शीघ्र आ जाता है । 


रकरः जो लोग भोगोकी इच्छासे बार-बार व्यप्रचित्त होकर संसार- 


के विषय-भोगोमे आसक्त हैँ उनके संसारसागरसे तरनेके च््यि 
केवट श्रीहरिचर्चा ही दद नौका है | इसीय्यि मै अपने ओर 
ठोगोके कल्याणके ल्यि सदा-सवेदा हरिगुणगान करता इआ 
विचरण करता हू । भगवान्‌ श्रीहरिके भजनसे विषयी पुरुषोंका 
चित्त जितना रीघ्र शान्त होता है उतना योगादिके द्वारा नहीं 
होता ।' इतना कहकर हरिगुण गाते हए श्रीनारदजी वहाँ से चठ दिये। , 


महाभारतम कहा है करि देवर्षिं नारदजी समस्त वेदोके 
तच्वज्ञ, देवह््चोके"्य्छ० ददिहामक्ष्पकरे तिदित, अतीत 
२ 





| क ना नेवा्ता उपे देच. यटि 
कल्पोकी वातोको जाननेवाठे, धर्म-त्वके ज्ञातः शिक्षा-कल्प- 
> न *ञ्याकरणके अस्ोरण पण्डित, संगीतविशारद, परू“ विरुद 
तम विधिवाकर्योकी , मीमांसा जाननेवरे, य 
पर्ण योग्य, प्रभावशाटी व्यास्यानदाता, भधाना =^ 
0 नोरसि्ीर कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाणोद्रारा 0 सविचार, ल 
„~ करनेमे समथ, बृहस्पति-जैसे विद्रानौकी राङ्काओका समाधान 
करनेवाठे, धर्म-अर्थ-काम-मोक्षके तस्वको जाननेवाटे, योगवबर्से 
समस्त दिशाओसि परिपूर्णं भूमण्डठके प्रत्यक्षदर्शी, मोक्षाधिकारे 
~त ज्ञाता, कस्याणके ल्यि विवाद खडा कर देनेषाः सन्ध ओर 
<०/<. विग्रहके सिद्धान्तोकि ज्ञाता, अनुमानसे ही कायका त्व जानने- 
वाटे, समस्त शाखोके पूर्ण पण्डित, विधिका उपदेश करनेवारे, 
समस्त सद्ु्ोके आधार ओर अपार तेजसी ये | वे ज्ञानक 
खरूप, विधाके भाण्डार, आनन्दके समूह, सदाचारके आधार, 
सव भूतोके अकारण ब्रेमी, विश्वके सहज ही हितकारी, भक्तिकः 
महान्‌ खरूप ओर आचाय थे । 
एेसे देवर्षिं नारदजीने सव कुछ उपदेश करनेके बाद अथातो 
मक्त व्यास्यास्यामः' कहकर अन्तम भक्तित्वका उपदेश किया । 
इससे सिद्ध होता है कि भक्तिका दां बहत ही ञ्चा हे । 


इस प्रकार खोगोपर अकारण कृपाके कारण हरिगुण गाते 
4 त्रिलोकीमे धुमनेवाटे देवर्षिं नारदजीके चरणोमे श्रणामकर 
` हमढोरगोको उनके परम प्रिय भक्तिके अनुपम उपदेर्ोको ध्यानसे 


पटकर तदनुसार जीवन बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
00-0 २५५८ एतौठतक्रिष्नि तद्रहित \/ 66810011 
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4 | | 4 


\। / 


श्रीररिः 
क पम 
म-दरोन 
( देवषिं नारद्रचित मक्तिसूत् ) संशेप स बद) 


छा छ्य निरत 


ग द्तवस्र०---- | तिदे । 
प्रेमरूपा मक्तिका खर्प 


पन ९ > बद्जथातो भक्ति व्याख्यास्यामः ॥१॥ 


१-अब हम भक्तिकी व्याख्या करगे | 
इस सूत्रके “अथ' ओर्‌ (अतः' राब्दसे यह प्रतीत होता है 
कि भक्तिमागेके आचार्य परम भक्तशिरोमणि, सर्वभूतितमें रत, 
दयानिषि देवर्षिं नारदजी अन्यान्य सिद्धान्तोकी व्याख्या तो कर 
` चुके; अब जीवकि कल्याणार्थं परम कल्याणमयी भक्तिके खरूप 
ओर साधर्नोकी व्याख्या आरम्भ करते है । नारदजी कहते है-- 


सा त्वसिन्‌+ परमग्रेमरूपा ॥२॥ 
#॥ पाठे {क्पे ०।०००. [21411260 0\ 66810011 





॥- 


2 प्रम-द्रोन 
२-बह ( भक्ति ) ईशर प्रति परम प्रेमरूपा है । | 


भक्तिके अनेकं प्रकार बताये गये है, परन्तु नारदजी जिस 
~ भक्तिकी व्याख्या करते हैँ वह ग्रेमखरूपा है 1 भगवानूमे अनन्य प्रम €काग 





हो जाना द्यी भक्ति है। ज्ञान, कर्म आदि साध्नोके आश्रयसे 
‰‰.रहित ओर सव ओरसे स्प्हाशल्य होकर चित्तटृत्ति अनन्य भावसे ध्वेयारः 
जब केवर भगवानमे ही ठग जाती है; जगतके समस्त पदाथसि 
तथा परलोककी समस्त सुख-सामग्रियोसे, य्ह तक कि मो्ष-घ्ुखसे 
भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगवानमे ठ्गा स्थान 
र्ता है, सारी ममता ओर आसक्ति सव पदा्थोति सर्वथा निकल- 
 & कर एकमात्र प्रियतम भगवान प्रति हयो जाती दै, तव उस 
खितिको (अनन्य ब्रेम' कहते दै । । | 


अम्रतसरूपा च ॥२॥ 


२-ओर अमृतखरूपा (भी) है । 


भगवान्मे अनन्य प्रेम ही वास्तवमे अमृत है; वह सबसे अधिक 
मधुर है ओर जिसको यह प्रेमामृत मिक जाता है वह उसे पानकर 
¢ अमरदहो जाता है। रीकिक वासना दी मृत्यु है । अनन्य प्रेमी . 
। ~ भक्तके हृदयम भगवत््रेमकी एकं नित्य सतीन, पवित्र वासनाके >. ' 
४4 अतिरिक्तं दूसरी कोई वासना रह ही नदीं जाती । इसी परम 
| दुभ वासनाके कारण वह भगवानूकी सुनिमनहारिणी रीखाका 
| एक साधन बनकर कमंबन्धनयुक्त जन्म-मृत्युके चक्तरसे सवथा 
छट जाता है 04कहतदराकटरलक्ते, सत्न ि्कता है ओर 








प्रेमरूपा भक्तिका स्वरूप 
द्याने 


मका 
.. भगवान्‌ उसके समीप | प्रेमी भक्त ओर प्रेमास्प॒द भगवानका यह 
भरे< नित्य अट संयोग ही वास्तविक अमरत्व है । इसीसे भक्तजन मुक्ति 
4 न चाहकर्‌ भक्ति चाहते हैं । 
अस विचारि हरिभगत सयाने 1 भुङ्कति निरादरि भगति छंभाने ॥ 


यष्टुञ्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अमृतो भवतिं 
तुप्तो भवति ॥9॥ 


-जिसको ( परम प्रेमरूपा ओर अमृतसूपा भक्तिको ) 
पाकर मुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है (ओर ) 
तृप्त हयो जाता हे। 


५ ८ जिसने भगवत्‌ -ग्रेमागृतका पान कर च्या, वही सिद्ध है। 
-का२ ८०४ सिद्धः शब्दसे यहाँ अणिमादि सिद्धियोसे अभिप्राय नहीं है (येष्‌ 
प्रमी भक्त; इन. सिद्धियोकी तो बात हयी क्या, मोक्षरूप सिद्धि 
भी नहीं चाहता । ये सिद्धियोँ तो एेसे प्रेमी भक्तकी सेवाके ` ल्य 
.अवसर दढा करती है, परन्तु बह भगवस्म्मके सामने अत्यन्त तुच्छ 
समक्चकर इनको खीकार ही नदीं करता । खयं भगवान्‌ कहते है-- 
न पारमेष्ठथं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
` =. 2 न सावभोमं न रसाधिपत्यम्‌! 
न योगस्िद्धीरपुनभेवं वा 
मय्यपिंतात्मेच्छति मद्धिनास्यत्‌ ॥ 


( श्रोमद्धा० ११1 १४। १४.) 


ष्म चि्तखगभे युर वृद्धे 1112 | गमी अ सु्चको छोड़कर 


४ प्रम-द्रन . 
हूषएरेनेागोक द्कूमरते 
~“ ब्रह्माका पद, इन्द्रासन, चक्रवती राञ्य, ठोकान्तरोका आधिपत्य, ` ` 
,. योगकी सब सिद्धि ओर सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नदीं चाहते ।' 
एक भक्त कहते है-- 
रोमाञ्चेन खमत्कता तनुरियं भक्त्या मनो नन्दितं 
म्रेमाश्चणि विभूषयन्ति वदनं कण्ठं गिरो गद्धदाः। 
नास्माकं क्षणमाजमप्यवसरः छृष्णाचंनं कुवंतां 
सुक्तिद्धारि चतुर्विधापि किमि ट्‌ास्याय खोलायते ॥ 
( बोधसार ) 
~¬ श्रियतम श्रोकृष्णकी पूजा करते समय शरीर पुलकित हो र" नवित 
गया, भक्तिसे मन प्रफुछ्छित हो गया । प्रेमके ओंघुओने मुखको, 
ओर गद्रद वाणीने कण्ठको सुक्ोभित कर दिया। अवतो हमें ८ 1 
एक क्षणके ल्यि भी फुरसत नहीं है कि हम किसी दूसरे विषयको 
सखीकार कर । इतनेपर भी सायुज्य आदि चारों प्रकारकी मुक्तियां 
५ न जाने क्यों हमारे द्रवाजेपर खडी हमारी दासी बननेके च्य 
आतुर हो रही है ५ ौ 
+ . भक्त यदि युक्तिं ओर सुक्तिको खीकार करे तो वे अपना 
। परम सोभाग्य मानती है, परन्तु भक्त एेसा नदीं करते । 
दरिभक्तिमहादेव्याः सवां सुक्त्यादिसिद्धयः। 
भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्यादचेरिकावदयुबताः ॥ 
( नारदपाच्चरात्र रो ^. 
~ भुक्ति आदि सिद्धिं ओर अनेक प्रकारकी विर्छक्षण सुक्तियाँ 
भोग ) दासीत तिमित हती दं । 
(प 


प्रेमरूपा भक्तिका स्वरूप ९५ 
काकभुद्यण्डिजी महाराज कहते है-- 


जिमि थरु बिनु जर रषि न सकाईं । कोटि भोति कोड करद्‌ उपाददे ॥ 
तथा भोच्छ-सुखु सुच खगरादई 1 रषि न सक हरिभगति विष्टादे ॥ 


रसख्यि यहो सिद्धिका अथं सदः रेना चाहिये । भक्त- 

को किसी वस्तुके अभावका बोध नहीं रहता । वह प्रियतम 

भगवान्‌के प्रेमको पाकर सवेथा पूणैकाम हो जाता है । यह 

पर्णकामता ही उसका अमर होना है । जबतक मनुष्य कृतकृत्य 

तर्द या पूर्णकाम नहीं होता, तबतक उसे बारंबार कर्मवशा आना-जाना 

पडता है । पूर्णकाम भक्त सृष्टि ओर संहार दो्नोमिं भगवान्‌की 

रीखाका प्रत्यक्ष अनुभव कर मृत्युको खेर समक्षता है । वास्तवमें 

उसके ल्थि मृल्युकी ही मृल्युहो जाती है। प्रमु-ीखके सिवा 

1 वनु्युसंज्ञक कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञानम रह दही नदीं जाती; 

ओर इसख्यि वह तृप्त हो जाता है । जबतक जगतके पदार्थोकी 

(८ ईर-टीकासे अरग कोई सत्ता रहती है तभीतक उनको सुखद 

या दुःखप्रद समञ्चकर मनुष्य निरन्तर नये-नये सुखप्रद पदार्थोकी 

„ इच्छा करता इआ अतृप्त रहता है । जब सबका मूर स्रोत) प्रवाह 

सबका यथार्थं पूर्णे खरूप उसे मि जाता है तब उन खण्ड ओर 

„ अपणं पदार्थोकी ओर उसका मन ही नदीं जाता । वह पूर्णको 
पाकर तृप्त द्यो जाता है। 


यत्प्राप्य न किच्िद्राञ्छति न शोचति न दष्ट 
न रमते नोत्साही भवति ॥५॥ 
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६ म्रेम-दशंन 


५-जिसके (प्रेमखरूपा भक्तिके ) प्राप्त होनेपर मनुष्य 
न किसी भी वस्तुकी इच्छा करता है, न शोक फरता है, न 
देष करता हे, न किसी वस्तुमे आसक्त होता है ओर न 
उसे ( विषयभोगोी प्राधिमे ) उत्साह होता है । 


वह्‌ प्रेमी भक्त उस परम महान्‌ वस्तुको पा केता है, जिसके 
पानेपर सारी श्च्छाएं नष्ट हो जाती है । जगतके प्रेम, रेशर्य, 
सोन्दय, बर, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ, जिनके 
च्य भोगी ओर त्यागी समी मनुष्य अपनी-अपनी रुचिकत अनुसार 
सदा ठ्ख्चाते रहते है, भगवस््ेमरूपी दुम पदार्थके सामने 
अत्यन्त तुच्छ हँ । विश्वमरमे पौरे इए उपर्युक्त समस्त पदार्थोको 
एकं स्थानपर एकत्रित किया जाय तो भी वे सब भिरुकर जिस 


| 
| 
 (ि्मगवानूरूपी सस्रे एक जल्कणके समान ही होते है, वे मगवान्‌ 
: ~ खयं जिस प्रेमके आकर्षणसे सदा सचे रहते है उस प्रमके सामने 





संसारके पदार्थं किस गिनतीमे है ? 
श्री्यकदेव मुनि कहते है-- 
यस्य॒ भक्तिभंगवति दरौ निःश्रेयसेश्वरे । 
विक्रीडतोऽखताम्भोधौ कि श्ुदरैः खातकोदकैः ॥ 


| ( श्रीमद्धा° ६। १२।२२) 

'जो परम कल्याणके खामी भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति करता है 
वह अगृतके समुद्रम क्रीडा करता है । गदैयामे भरे हए मामूली 
गन्दे जख्के सदृश किसी भी भोगमे या खर्गादिमे उसका मन 


~ चटायमान नदीं शेता । 
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प्रेमरूपा भक्तिका स्वरूप ७ 


प्रमागरतसमुद्रमे इता इआ भक्त क्यो अन्य पदार्थोकी 
ष्च्छा करने छ्गा ए 


जेसे भक्त भोग, मोक्ष आदिकी इच्छा नहीं करता; वैसे ही 
इनके नष्ट हो जानेका रोक भी नहीं करता । भोगेकि नाशको 
वह परमात्माकी ठीटा समन्ता है, इससे सदा-दर हाकतमे आनन्दमे 
ही रहता है । परन्तु भगवस्परेमके सेवनमे यदि सायुज्य मोक्चके 
साधनम कमी आती है तो वह उसके च्यि भी शोक नहीं करता; 
वरं सदा यही चाहता है कि मेरा भगवस्परेम बढता रहे, चह 
जन्म कितने ही क्थ न धारण करने पड़ । ॥ 


चष्ट न सुगति सुमति संपति क्यु रिधि-सिभि बिपुरू बदा । 
हेतरष्ित अनुरागु रामपद बहु अनुदिन अधिका ॥ 


इसी प्रकार वह किसी जीवसे या छोकिक दष्टिसे तिद < 
माने जनेवङे पदां था सितिसे कभी द्वेष नहीं करता । वह 
सत्र जीरवोमं अपने प्रुको ओरं सब पदार्थो ओर स्थितिमें प्रभुकी 
खीटाको देख-देखकर क्षण-क्षण्मे आनन्दित ष्ोता है । 
निज प्रयुमय देखि जगत, का सन करदं चिरोध ॥ 


स्पेनमा इ्‌-प) 
भक्तका मन सदा प्रभु-प्रेममे एेसा तदधीन हो जाता है कि 


अधि क्षणभरके ल्यि भी अन्य किसी पदार्थमे नदीं रमता । गोपिरयाँ 
उद्धवजीसे कहती है- 


अधौ, मन न भए दस बीस । 


१ 


आराधै इस ॥ 


ॐ 
सो गयो स्याम संग, को आर 
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८ म्रेम-दरन 


मन अपने पास रहता ही नी, तव वह दूसरे केसे रमे 
इसील्यि तो प्रेमियोके भगवानका नाम 'मनचोर' है-- 
मधुकर स्याम हमारे चोर । » 
मन हर ख्यो माधुरी मूरति, निरख नयनकी कोर ॥ . 
~ वे प्रेमी भक्तके चित्तको एेसी चातुरीसे चुराकर अपनी सम्पत्ति 29 >) 
बना ठेते हं कि उसपर दूसरेकी कमी नजर भी नदीं पड सकती | 
दूसरा कोई दीखे तब न करीं उसमे आसक्ति या प्रीति हो, परन्तु 
& >= -जहँ मनम दृसरेकी कल्पनातकको स्थान नहीं मिक्ता वहोँ किंसमे 
भना कैसे आसक्ति या रति हो । प्रेममयी गोपियोनि कहा है-- 
| स्याम तन स्याम मन स्यामहे हमारो धनः 
आटो जाम उभौ हभमेस्यामदहीसोंकाम है। 
स्याम हिये स्याम जिये स्याम बिनु नाहि तिये, 
अंधिकी-सो राकरी अधार स्याम नाम दहे॥ 
स्याम गति स्याम मति स्याम ही हे प्रानपति, 
स्याम सुखदादैसों भराद्े सोभाधाम हे । 
उघौ त॒म भए बौरे पाती छेके आए दौरे, 
जोग करटौ राखे यरा रोम-रोम स्याम हे॥ 
जव एक प्रियतम श्रीकृष्णको छोडकर दूसरेका मनमे प्रवेश 
ही निषिद्ध है तव दृसरे किसीकी प्रापिके व्यि उत्साह तोहो दही 
केसे ? कोई किंसीको देखे, सुने, उसके ल्य मनमें इच्छा उत्पनन 
हो, तब न उसके ल्यि प्रयत्न किया जाय १ मन किमे रमे, 
तव न उसे पानेके ल्यि उत्साह हो । मन तो पहल्से दी किसी 
एक्का हो णा सनतत ुतुमा स्वाः 
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ओर खयं उसमे आकर सदाके स्यि बस गया । दूसरे किसीके 
च्य कोई गुजाईरा ही नदीं रह गयी; यदि कोई आता भीदहै तो 
~ उसे दूरसे ष्ठी खेट जाना पडता है | क्या करे, जगह ही नहीं रही । 
रोम रोम हरि रमि रे, रही न तनिको रौर । 
~ नेतर बेचारे मनकी अलर्ति बिना किसको देखे जब कोई 
कहीं दीखता ह्वी नहीं, तब उसको पानेके ल्यि उत्साहक बाती 
नहीं रह जाती । 
दूसरी बात यह है कि उत्साह होता है मनुष्यको किसी 
सुखकी इच्छासे । जब समस्त सुखोका खजाना ही अपने पास दै 
च्य तब क्षुद्र खके स्यि उत्साह कंसे हो £ इसख्यि -प्रमोत्साहके 
पुतङे भगवत््रेमी पुरुषोमे रोकिक कायेकि प्रति--विषययेकि प्रति 
को$ भी उत्साह नहीं देखा जाता । 
 मगवानने खयं कहा है- 
योन ष्यति न इष्टि न शोचति न क्ति । 
द्युभाद्युभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे परियः ॥ 
( श्रीमद्गवद्धीता १२। १७) 
(जो न कभी हर्षित होता है, नद्रेष करतादहै, न रोक 
~ करतादहै, न कामना करतादहै तथा जो जयम, अञ्युभ सवका 
त्यागी है, वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुञ्चको प्रिय है ।› 


यज्ज्ञात्वा मन्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो 
भवतिं ॥£ 
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१० प्रेम-दर्शन 


 £&-जिसको ( परम प्रेमरूपा भक्तिको ) जान्‌ (प्राप्न ) 
मखत कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध (शान्त ) हो जाता ३, 


करीऽ्क्ल( ओर ) आत्माराम बन जाता है । 


नालो | 
मगवत्‌-ग्रेम प्रकट होते ही मनुष्यको पागक कर देता है अतः 


प्रेमी भक्तं सदा प्रेमके नरोम चूर इआं दिन-रात प्रसुके ही गुण 
गाता, सुनता ओर चिन्तन करता रहता है । बाहरकी दूसरी 
बार्तोका उसे होश दी नदीं रहता । जैसे पागर मनमानी बकता 
ओर करता है, इसी प्रकार वह प्रेमोन्मत्त भी प्रयुकी चर्चामिं दी 

इ तून रहता है; कर्कि उसके मनको यही अ्ठा ठ्गता है । 
मागवतमे का है-- [र 


श्छण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे [र 
॥ जन्मानि कमांणि च यानि खोके । 
गीतानि नामानि तदथेकानि 
गायन्‌ विलजो विचरेदसङ्गः ॥ 
पवं्रतः खपरियनामकीत्या 
| जातालुरागो द्रुतचित्त उच्चैः । 
हसत्यथो रोदिति सेति गाय- 
त्युन्मादवन्नत्यति लोकबाष्यः ॥ 
क (११।२।३९-४० >) 
भक्त चक्रपाणि भगवानके कल्याणकारक एवं लोकथ्रसिद्ध 
जन्मों ओर कर्मोको सुनता हआ, उनके अनुसार रके गये नार्मो- 
कोरा छोडकर, गान करता, इ संसारम -अनासक्त होकर 
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विचरता है । इस प्रकारका ब्रत धारणकर्‌ वह अपने प्रियतम प्रुके 
नाम-संकीर्तनमे प्रेम हो जानेके कारण द्रवितचित्त आ उन्मत्तके 
समान कभी अरोकिक भावसे खिट्खिटाकर हसता है, कभी रोता 
हे, कभी चि्ठाता है, कभी ऊँचे खरसे गाने गता है ओर कमी 


१ 
नाच उठता है । ज 


यो उन्मदतकी तरह आचरण करता इआ ब्रेमी आनन्दमे 
मरकर कमी चुप हो जाता है, शान्त होकर बैठ जाता है । यह 
स्तब्धता उसकी पूर्णकामताका पस्चिय देती हे । प्रशुकी मतिं 
हदयमे प्रकट हो गयी, रूपमाघुरीमं आनन्दमत्त होकर भक्त 
ध्यानमम्र हो गया । | 
सुतीक्ष्णकी दशा बताते इए गोसाङजी कहते है-- 
सुनि मगमाहिं अचल दह वैसा । पुरुक सरीर पनसफल जेसा ॥ 
नृत्य करते-करते प्र्ुमय बन जानेपर रेसी ही अवस्था इआ 
करती है । उसका चित्त ओर रारीर सर्वथा सतन्ध-शान्त हो 
जाता हे । आत्मा आनन्दमय बन जाता है । इसीको आत्माराम 
कहते है । इस आत्मारामस्ितिमे विषयतृष्णा तो कीं रह ही 
नहीं जाती-- 


नदि सखात्मारामं विषयस्रगतृष्णा रमयति ॥ > 
५ 1 


५ अन्य किसीका भी ज्ञान नहीं रहता । यही प्रमादरेत या रसाद्रेत 
त ल ॐ क [#) 
ऊद णाहं | प्रियतमके साथ मिट्कर प्रेमीका प्रथक्‌ भ्ल ही लोपो 


जाता है । १ 4 
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 प्रेममें अनन्यता 


सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ ॥७॥ 


७-चह (प्रेमाभक्ति ) कामनायुक्त नहीं हे, भ्यो 
वह निरोधखसरूपा ३ । 


यह प्रमामक्ति सना त्यागरूप है । इसमे धन, सन्तान, 
कीर्ति, खगे आदिकी तो बात ही क्या, मोक्षकी भी कामना [८ 
न रह सकती । जिस मक्तिके बदले कुर मोगा जाता है या | 
इ 3 त्रि न्च) 
कुछ प्राप्त होनेकी आदा या आकीक्षा है वह भक्ति कामनायुक्त स टि 
है, बह सार्थका व्यापार है । त्रेमामक्तिमि तोः भक्त अपने प्रियतम 


मगवान्‌ ओर्‌ उनकी रेवाक, छोडकर, ओर. ट, लाडता, ही नद । 
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धद्व करि परि) त द्वी हे 
प्रेमे अनन्यता १३ 


श्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ कपिकृदेव कहते है किं “मेर प्रेमी भक्तगण 
मेरी सेवा छोडकर सालोक्य, सरटि, सामीप्य, सारस्य, ओर सायुज्य 
( इन पांच प्रकारकी ) सुक्तियोको देनेपर भी नहीं ठेते ।' 
यथाथ भक्तिके उदय होनेपर कामनार्पँ नष्ट हो ही जाती है । 
क्योकि वह भक्ति निरोधखरूपा यानी त्यागमयी ह । वह निरोध 
क्या हैः 


निरोधस्तु खोकवेदव्यापारन्यासः ॥८॥ 


८-लोकिक ओर वैदिक ( समस्त ) कर्मोके त्यागको 
निरोध कहते हे । 
्रमाभक्तिमे यह कर्मत्याग अपने-आप दी हो जातादहे। 
रेमे मतवाला भक्त अपने प्रियतम भगवानूको छोडकर अन्य 
किसी बातको जानता नरह; उसका मन सदा श्रीकृष्णाकार बना 
रहता दै, उसकी ओके सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवानूकी 
छवि ही रहती हे । दूसरी वस्तुमे उसका मन ही नहीं जाता । 
श्रीगोपियोने भगवानसे कहा था-- 
चित्तं सुखेन भवतापषटतं गेषु 
यन्निर्विरात्युत करावपि गृह्यकृत्ये । 
# पाच प्रकारकी सुक्तिर्यो ये द-- 
सालखोक्य--भगवानके समान लोकप्रासि । 
सा्टि-भगवानके समान रे्वर्यप्राि । 


सामीप्य--भगवानके समीप ॒स्थानप्रासि । 
सारूप्य-भगवानके समान स्वरूपप्रापति । 


त गवाना, ८०५ 2\/ ©€810011 





९९ परेम-दरान 


पादौ पदं न चरुतस्तव पादमूकाद्‌ 
यामः कथं बजमथो करवाम फछरिवा॥ 
( श्रीमद्धा० १०। २९३४ ) 
हे प्रियतम | हमारा चित्त आनन्दसे घरके कामो आसक्त 
हो रहा था, उसे तुमने चुरा छया । हमारे हाथ धघरके काममिं 
ल्गेथे) वे भी चे्टाहीन हो गये ओर हमारे परर भी तुम्हारे पाद- 
पन्मोको छोडकर एक पग भी हटना नहीं चाहते । अव हम घर्‌ 
केसे जाय ओर जाकर करें भी क्या ? 


क > जगत्‌का चित्र चित्तसे मिट जानेके कारण वह भक्त किसी 
४ ˆ भी लोकिक (स्मार्तं) अथवा वैदिकि (श्रौत) कार्यके करने 
खायक नहीं रह जाता । इससे वे सव्र खयमेव चछ्रट जाते है । 
सुन्दरदासजी रसे प्रेमी भक्तकी दशाका वणेन करते इए कहते है 
न राज तीन रोककी, न वेदको कद्यौ कर । 
न संक भूत-प्रेतकी, न देव-जच्छते उरे॥ 
सुने न कान ओर की, दसै न ओर दच्छना। 
कटे न बात ओर की, सुभक्ति प्रेमरुच्छना ॥ 
कवर्हुक हंसि उटडि नृत्य करै रोवन फिर रूगे। 
कबटुक गदगद्‌ कंठ, सबद्‌ निकसं नर्हि अगे ॥ 
क्वर्हैक दहदौ उमंग बहुत ॐच सुर गावै। 
कबर्हुक दहै सुख मौन गगन जेसो रहि जावै॥ 
चित्त चित्त हरिसों रग्यो सावधान कमे रहे । 
यह प्रेमरुच्छना भक्ति हे, शिष्य सुनो “सुन्दरः कटै ॥ 
तस्िन्चनन्यता तद्विरोधिषूदासीनता न्च ॥६॥ 
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परमम अनन्यता १५ 
ट्वाग्र] 
९-उस प्रियतम भगवानूमे अनन्यता ओर उसके 
प्रतिकूल विषयमे उद्‌ासीनताको भी निरोध कहते है । 
बाहरी ज्ञान बना रहनेकी- स्थितिमे भी प्रेमी मक्त अपने 
प्रियतमके ग्रति अनन्य भाव रखता हआ उसके प्रतिकूर कार्योसे 
स्वेथा उदासीन रहता है । इस प्रकार सावधानीसे होनेवाठे कर्म 
भी निरोध कहलाते है । प्रेमी भक्तके द्वारा होनेवाखी प्र्ेक चेष्टा 
अपने प्रियतमके अनुकूल होती है ओर अनन्य भावसे उसीकी 
सेवके ल्थि होती है । प्रतिकूर चेष्टा तो उसके द्वारा वैसेदी 
नदीं होती जसे सूर्यके द्वारा कहीं अपरा नहीं होता या अमृतके 
द्वारा गव्यु नहीं हो सकती । 


अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ॥१०॥ 


१०-( अपने प्रियतम भगवान्‌को छोड़कर ) द्सरे 
"पाकि 


कि त्यागक्रा नाम अनुन्यता है । त्टकाद्रता 

प्रेमी भक्तके मनमे अपने प्रियतम भगवानके सिवा अन्य 
किसके होनेकी ही कल्पना नदीं होती, तब वह दूसरेका भजन 
केसे करे १ वह तो चराचर विश्चको अपने प्रियतमका शरीर 
जानता हे, उसे कीं दूसरा दीखता ही नहदी-- 

उत्तमके अस बस मन माषं । सपने आन पुरुष जग नां ॥ 

रदीम कहते हँ कि ओंखोंमें प्यारेकी मधुर छनि एषी समा 

रही है किं दूसरी किसी छतरिके स्यि स्थान दी नदीं रह गया-- 
प्रीतम-छ्बि नैनन बसी, पर छबि करट समाय । 


मत्‌ः खकि गिरपि शिरि ॥ 


९६ म्रेम-ददांन 


गोपियोकी स्त्र स्याममयी चित्तवृत्तिका वणेन करते हए 
श्रीदेवकविने कहा है-- 
ओचक अगाध सिधु सयादहीकौ उमडि आयो, 
तामे तीनों रोक वबृडि गए एक संगमें। 
कारे-कारे आखर चि जु कारे कागद्‌ सु 
न्यारे करि बचि कौन जौचि चितभंगमें ॥ 
आखिनमेे तिमिर अमावसी रेन जिमि, 
जबृूनद्‌-वबु "द जमुना-जक-तरं गमे । 
योंही मनमेरोमेरे कामको न रद्यो माई, 
सयाम रंग दहै करि समानो स्याम र॑गमें॥ 
यदि कोई उससे दृसरेकी बात कहता है तो बह उसे 
सुनना ही नहीं चाहता या उसे सुनायी हयी नहीं पडती | यदि 
करीं जवरदस्ती सुननी पडती भी है तो उसका मन उधर 
आकषित होता ही नहीं । शिवजीकी अनन्योपासिका पावेतीजीको 
सक्तपियोने महादेवजीके अनेक दोष वतटाकर उनसे मन हटाने 
ओर सवेसद्गुणसम्पन्न भगवान्‌ विष्णुम मन ॒ल्गानेको कहा, तव 
शिवप्रेमकी मृतिं भगवतीने उत्तर दिया-- 
जनम कोटि गि रगरि हमारी । बरॐं सभुन त रहडं कर्जरी ॥ 
महादेव अवगुनभवन, विष्णु सकर गुनधाम । 
जेहिकर मन रम जाहि सन, तेहि ते्ी सन काम ॥ 


इसी तरह गोपियोने भी उद्भवनीसे कहा था-- 
उधौ ! मन मानेकी बात । 


वालृ-तवोह्ाककिज्फलतिएय, दिक्गत ॥ 


मेममे अनन्यता १७ 


जो चकोरको दै कपूर कोड तजि अंगार अधात । 
मधुप करत घर कोरे काठमे घत कमर्के पात ॥ 
ज्यो पतंग हित जानि आपनो, दीपकसो रूपटात । 
"सूरदासः जाको मन जसो, ताको सोष् सुहात ॥ 
इस प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम भगवानूको 
ही जानकर, उसीको सवख मानकर, जैसे मचटीको केवर जलका 
आश्रयदहोता हें वैसे ही केवर भगवान्‌का दी आश्रय ठेकर, सारी 
व पाल चेष्टां उसीके चयि करता है । 1 
एक भरोसो एक बरु, एक आस विस्वा । 
एक राम घनस्याम हित चातक ^तुरुखीदासः' ॥ 
वह्‌ चातककीं टेककी माति केवर भगवान्‌ ही चित्त ख्गाये 
सम्पूणरूपसे उसीपर्‌ निभेर करता हआ, उसीके च्य शरीर धारण 
करता हे । उसका खाना-पीना, सोना-वैठना, चटना-फिरना, 
देना-टेना, दान-पुण्य करना, सव कुक उसीके व्यि होता है। 
अतएव उसके समस्त कर्म भगवान्‌ूके ग्रति अनन्य प्रेमभावसे सम्पन्न 
होनेके कारण खाभाविक ही कल्याणमय होते 


खोके वेदेषु तदनुक्रूटाचरणं तद्िरोधि- 
षूदासीनता ॥११॥ 

११-रोकिक ओर वेदिक कममिं भगवान्‌फे अनुकूल 
कमे करना ही उसके प्रतिकूल विषयमे उदासीनता है । 


अनन्य भावसे भगवदथं कर्म करनेवाेके चयि भगवानूवे 
प्रतिकूट कमीणकेषभःलीर्षशक्षषधरीष्कअधिह्णश्रेदिक या 


१८ प्रम-दरोन 


लोकिक ( श्रोत या स्मतं ), को$ भी रेसा क्म वह नहीं कर 
सकता जो भगवानके अनुकूठ न हो, यानी जिससे प्रेमाभक्तिकी 
वृद्धिमे सहायता न पर्ेचती हो । 


पुत्रके ल्यि माता-पिताकी, क्के यि खामीकौ ओर रिष्यके 
व्यि गुरुकी आज्ञा मानना वेद ओर ठोक-धर्मके अनुसार सवेधा 
कर्तव्य है; परन्तु उनकी आज्ञा भी यदि भगवत्‌-प्रेमसे विरुद्ध है 
तो प्रेमी भक्त कष्ट सहकर भी उसका त्याग कर देता हे, क्योकि 
उसके दारा अपने प्यारेके प्रतिकूठ आचरण होना असम्भव हे | 


गोखामीजी महाराजने उदाहरण देते इए कहा है-- 
जाके प्रिय न राम वेदेही\ 
तजिये ताहि कोटि बैरीसम जदयपि परमसनेही ॥ 
पिता तज्यो प्रहराद, विभीषन बंधु, भरत महतारी \ 
बलि गुर तज्यो, कंत ब्रजबनितनि, भए जग मगरुकारी ॥ 


प्रहादने भगवान्‌के प्रतिक पिताकी आज्ञा नहीं मानी, 
विभीषणने भाईका साथ छोड दिया) भरतजी माताकी आज्ञाको 
टा गये, राजा वच्नि गुरु सक्राचायकी वात नहीं सुनी ओर 
व्रजवनिताओंने पतियोकी आश्ञापर ध्यान नदीं दिया, ओर ये सभी 
जगत्‌के ल्य कल्याणकारी इए । 


क्म चार प्रकारके होते हैँ-- नित्य, नैमित्तिक, काम्य ओर 
निषिद्ध । इनमे मद्य-मांस-सेवन, चोरी, व्यभिचार आदि निषिद्ध 
कर्म तो सभीके च्ि त्याज्य है । शाखीय काम्य ( सकाम ) कमं 
जन्धनवारक त" क-दथुकःमिणिन्सशलषीरण््नेके कारण 


गरेममे अनस्यता १९ 


(काम्यानां कमणां न्यासम्‌" इस भगवद्‌-वचनानुसार व्याज्य है । 
रहे नित्य ओर नैमित्तिक कर्म, इनको छोकिक ओर वैदिक विधिके 
अनुसार फठासक्ति छोड़कर केवट मगवानूकी आज्ञानुसार 
मगवस्प्रीत्यथं करना चाहिये } भगवत्‌-प्ीतय्थं वही कर्मं होते है 
जो भगवानूके प्रति प्रेम बदढानेवाठे हों | गीताके अनुसार आसक्ति 
ओर फटाशा छोडकर मन, वाणी ओर शरीरसे भगवान्‌के अलुकूठ 
कमं करना ओर प्रतिकूक कर्मोका त्याग करना ही विरोधी कमोमिं 
उदासीनता हे । प्रेमाभक्तिकी उन्मादमयी सिति ग्राप्त न होनेतक 
ठेसे भगवदनुकूक कमं प्रेमी भक्तके द्वारा खाभाविक हआ ही 
करते हें | 


भवतु निश्वयदाटयादूर््वं शाखरक्षणम्‌ ॥१२॥ 


१२-( विधिनिषेधसे अतीत अलोकिक प्रेम प्राति करने- 
का मनम ) निधय हो जानेके वाद भी शाच्लकी रक्षा करनी 
[क © © = 
चाहिये । अथात्‌ भगवद नुदरूर शास्रोक्त कमं करने चाहिये । 

६ „ भस्य > 

ग्रेमकी बाद्यज्ञानशरन्य, विधि-निषेघसे अतीत प्रम्तावस्था 

लोकिक ओर्‌ वेदिक कर्मोका व्याग अपने-आप ही हो जाता है, 
जान-वृञ्चकर किया नहीं जाता | 


इसय्यि जवतक प्रेमकी वैसी, सव कुछ सुखा देनेवाढी 
स्थिति प्राप्त न हो जाय तवबतक प्रेमके नामपर शाख्लविहित कर्मोका 
त्याग कभी नहीं करना चाहिये । शाखके अनुसार भगवानके 
अपणवुद्िसेमगतदलछतलितान्तैभितिङ्ा् भोरव्थन्चमनवोर्तनादि- 


२० म्रम-दरोन 


रूप भजन करते-करते ही भगवानका वह परमोच प्रेम प्राप्त हता 
हे । भगवान्‌ खयं आज्ञा करते है-- 
तस्राच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकार्यन्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा राख्रविधानोक्तं कमं कतमिदादंसि ॥ 
( गीता ५६। २४) 
अतः तुम्हारे स्यि क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं करना 
चाहिये- इसकी व्यवस्थामे शाख ही प्रमाण है, यह जानकर तुम्हें 
राञ्लविधिके अनुसार ही कर्म करना चाहिये | 


अन्यथा पातित्याशङ्कया ॥१२॥ 


१२- नहीं तो गिर जानेकी सम्भावना हे । 


जो मनुष्य जान-वृञ्चकर शार्खोकी आज्ञाका पाटन न करके 
ाख्के प्रतिकूल, अम्यादित कार्यं करता है ओर उसे प्रेमका 
नाम देकर दोपमुक्त दोना चाहता है, वह॒ अवश्य दी गिर जाता 
हे । मगवानने खयं कहा है-- 


यः राखविधिसुत्खज्य वतेते कामकारतः । 

न ख सिद्धिमवाप्नोति न खुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६।२३ ) 
“जो मनुष्य शाखकी विधिको छोडकर मनमाना स्वेच्छाचार 
करता है बह न सिद्धि पाता दहै, न परम गति पाता है ओर न 
उसे सुखकी ही प्राप्ति होती है ।' जान-वृञ्चकर शाख्विहित कर्मोका 


त्याग करत?..गेमत्रागनप्रहम+ तरद. तमोह द), चह्वरता ओर 
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स्वेच्छाचार है । एेसा करनेवाठा परिणामे आसुरी योनि, नरक 
ओर दुःखोको ही प्राप्त होता है । 


खोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादिव्यापारस्त्व- 
रारीरधारणावधि ॥१४॥ 


१४-लोफिक कर्माको भी तवतक ( बादयज्ञान रहनेतक 
५५५ ~ = [9 
विधिपू्ेक करना चाहिये । ) पर भोजनादि कायं जबतक 
शारीर रहेगा तबतक होते रहेंगे । 


वैदिक कमेके साथ ही लोक्रिक जीविका, गृहस्थ-पाटन 
आदिके कायं भी सावधानीके साथ भगवदुकूर विधिके अनुसार 
करने चाहिये । अवक ही एक एसी स्थिति होती है जिसमें 
वैदिक, टीक्रिक कायं अनायास दही छ्रृट जाते है; परन्तु उस 
खितिके प्राप्त होनेतक दोनों प्रकारके कमं ॒विधिवत्‌ अवद्य करने 
चाहिये । फिर तो आप ही छुट जार्यैगे । परन्तु आहारादि कमं 
उस अवस्थामे भी रहेगे । कारण, वे दारीरके स्यि आवद्यक ह । 
यपि प्रेमके नरोमे चूर भक्त आहारादिके च्यिनतो कोई इच्छा 
करता हे ओरन चेष्टा ही करता है, परन्तु आहारादि प्राप्त 
होनेपर अभ्यासवर अनायास ही उसके दारा आहार कर ज्या 
जाता हे । अवद्य ही वह भी भगवत्प्रसाद ही होता है । 
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प्रेमरूपा मक्तिके टक्षण 
ओर 
उदाहरण 


तद्टक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात्‌ ॥१५॥ 


९५-अव नाना मर्तोके असुसार उस भक्तिके लक्षण 
कहते है । | 
विभिन आचायेनि भक्तिका खरूप भिन्न-मिन रूपसे बताया 
दै, पठे उनका वर्णन करके फिर देवषिं नारदजी अपना मत 
दिललाना चाहते है । | 
पूजादिष्वनुराग इति पाराशयंः ॥१६॥ 
१६-पराशरनन्दन भ्रीव्यासजीके मतानुसार भगवायृकी 
पूजा आदिमे अनुराग होना भक्ति है । 
अपने तन, मन, धनको भगवान्‌की पृजन-सामग्री समञ्नना 
ओर परम श्रद्वापूर्वक यथाविधि तीनेकि द्वारा भगवान्‌की प्रतिमाकी 
अथवा विश्वरूप भगवानकी पूजा करनी चाहिये । भगवत्‌-पूजामे 
मन ठगनेसे संसारके बन्धनकारक विषयोसे मन अपने-आप दही 
हट जाता है 4-काह्म, पिनमत्रस्न^ोतों ॥ ददी, "पर्द्रस्ुगमगवन्‌की 
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पूजा होनी चाहिये । भगवत्‌की पूजासे भगवानूका परमपद प्राप्त 
होता है-- 
श्रीविष्णोर्स्यनं ये तु प्रक्ुवंन्ति नरा भुचि। 
ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानन्दं परमं पदम्‌ ॥ 
( विष्णुरहस्य ) 
(स धरातरम जो छोग भगवान्‌की पूजा करते हैँ वे सनातन 
आनन्दमय परमपदको प्राप्त होते हें ॥' 


कथादिष्िति गगः ॥१७॥ 


१७-श्रीगर्गाचार्यके मतसे भगवानकी कथा आदिमं 
अनुराग होना दी भक्ति है ॥ 

श्रीमगवान्‌की दिभ्य ठीला, महिमा, उनके गुण ओर नामके 
कीर्तन तथा श्रवणमे मन ठ्गाना निस्सन्देह भक्तिका प्रधान ठक्षण 
है । संसारम अधिकांडा मनुष्य तो रेसे है जिन्द भगवान्‌ ओर 
भगवानूकी कथासे कोई मतठ्व ही नदीं है । दिन-रात विषय- 
चर्चामिं ही उनका जीवन ब्रीततादहै। नतो वे कभी भगवान्‌र्का 
गुणगान करते है ओर न उन्हे भगवच्चौ सुहाती है । श्रवन न 
रामकथा अनुरागी । इस अवस्थामें जिन मनुष्योका मन भगवान्‌के 
गुणानुवाद सुनने ओर कहनेमें खगा रहता है वे अवश्य ही भक्त 
है । सूत्रकार आचार्य श्रीनारदजीने खयं महर्षिं बेदव्याससे करदा 


 है-- 


इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा 
०८ किष ००८, जुद्धिद्त्तयोः । 


२४ गरेम-दरोन 
अविच्युतोऽथेः कविभिर्निरूपितो 
यदुत्तमश्छोकगुणाचुवणेनम्‌ ॥ 
( श्रोमद्धा० १।५।२२) 
'विद्ानोने यही निरूपित किया है किं मगवानक्ता गुणानुवाद- 
कीतन ही तप, वेदाध्ययन, मटीमोंति किये इए यज्ञ, मन्त्र, ज्ञान 
आर दान आदि सवका अविनाशी फट है ।' श्रीरामचरितमानसमे 
कृहा है-- 
रामकथा सुद्र करतारी । कलिमिलबिहग उडावनिदहारी ॥ 
भवसागर चह पार जोजावा। रामकथा ताक द्द्‌ नावा ॥ 
अतएव श्रीहरिकथामें यथाथ अनुराग दोना भक्ति है ओर 
इस भक्तिसे भगवानकी प्राप्ति निश्चय ही हो जाती हे । 


आत्मरत्यविरोधनेति शाण्डिल्यः ॥१८॥ 


१८-ज्नाण्डिस्य कऋषिके मतम आत्मरतिके अविरोधी 
विषयमे अनुराग होना ही भक्ति है । 
अविच्छिनरूपसे शुद्ध आत्मखशखूपमे रत रहना ही आत्मरति 
हे; इस आत्मरतिमे नित्य सित रहनेको ही अव्यक्तोपासकं 
महानुभाव भक्ति कहते है | श्रीराङ्कराचार्यजीने कहा है- 
मोक्षकारणसामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी । 
खस्रूपानुखन्धानं भक्तिरिव्यभिधीयते ॥ 
आत्मरूपतसते प्रव्येक प्राणीमे श्रीमगवान्‌ ही विराजमान है, 
अतः उन सवात्मामं रति होना वस्तुतः भगवानकी भक्ति दी है । 


ओर रेसी भक्ति करनेवाठेको मुक्ति प्राप्त होनेमे कोई सन्देह नदीं । 
((-0 2॥\/81118 ८ 81100. 14111260 0 68104011 
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नारदस्त॒॒तदर्पिताखिराचारिता तद्विस्मरणे 


परमव्याकुकतेति ॥१६॥ 


१९ परन्तु देवपिं नारदके मतसे अपने सव कर्मोको 
भगवानूके अपण करना ओर भगवानूका थोड़ा-सा भी 
विखरण होनेमे परम व्याकुल होना दही भक्ति हे। 

नारदजीको महर्षि व्यास, गग ओर राण्डिल्य-कथित भक्तिके 
क्षणोसे कोई विसेध नहीं है । भगवानकी पूजा करना, भगवान्‌के 
गुणगान करना ओर सर्वात्मरूप भगवान प्रेम करना उचित ओर 
आवद्यक्र दै । व्यासजीको तो भगवद्गुणगानमे श्रीनारदने ही 
टगाया था | अतः इन लक्षणोका खण्डन करने या इन्दं तुच्छ 
बतटनेके ल्यि नही, परन्तु इन्दीको ओर भी पुष्ट करनेके चयि 
नारदजी इन सभी लक्षणोसे युक्त एक सर्वाङ्गपूणं भक्तिका क्षण 
निर्देश करते इए कहते हैः कि अपने समस्त कर्म, ( वैदिक ओरं 
लोकिक ) भगवानूमे अपण करके प्रियतम भगवान्‌का अखण्ड 
स्मरण करना ओर पल्भरके च्यि भी उनका यदि विस्मरण हो 
जाय ( प्रियतमको भूत्या जाय ) तो परम व्याङुर हो जाना, यही 
सर्वरक्षणसम्पन्न भक्ति है । इसमे प्ूजा-कथामे अवुराग ओर 
विश्वात्मा भगवानमे रति तो रहती ही हे । भगवान्‌ने श्रीमद्धगवद्रीतामें 
तव प्रकारके योगियमे इन्दीं लक्षणेसे युक्त भक्ति-योगीको सर्वोत्तम 
बतलाया है-- 

तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

किध समाबोीमृवाडेन ॥ 
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रद  मरेम-दरान. 
योगिनामपि स्वंषां मद्तेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
( ९1 ७६-४७ ) 
` ` (तपच्ियोसे, राख-ज्ञानियोसे ओर सकाम कर्मियोसे भी योमी 
शरेष्ठ है; अतएव हे अयन ! त्‌ योगी बन । परन्तु सम्पूर्णं योगियोमे 
भी बह भक्ति-योगी मेरे मतमे परम श्रेष्ठ है जो सुङ्मे शरद्रावान्‌ है 
ओर्‌ अन्तरात्माको सुञ्चमे क्गाकर निरन्तर मुक्चे भजता है ।' 
भगवान्‌ने फिर आज्ञा की है-- 
तस्मात्‌ सवषु कलेषु मामज॒स्मर युध्य च। 
मञ्यपिंतमनोवुद्धिमोमेवेष्यस्यसंशायम्‌ ॥ 
(गीता ८। ७) 
इसच्यि हे अजुन ! त्‌ सत्र समय ( त्रिना विराम ) मेरा 
स्मरण कर ओर ( स्मरण करता इआ ह मेरे व्यि ही ) युद्ध कर । 
श्स प्रकार सुशचमे ही मन-बुद्धि अपण करके तू निस्सन्देह भ॒ञ्चको 


ही प्रप्त होगा ॥7 


मानापमान, राम-हानि, जय-पराजय, सुख-दुःख आदिकी 
परा न करके, आसक्ति ओर फठकी इच्छा छोड़कर, शरीर ओर 
संसारमे अपने छथि अहता-ममतासे रहित होकर, एकमात्र परम 
प्रियतमं श्रीमगवान्‌को ही परम आश्रय, परम गति, परम खुद्द्‌ 
समञ्चकर्‌, अनन्यमावसे, अत्यन्त श्रद्धाके साथ, परेमपूर्वक निरन्तर 
तेरधारावत्‌ उनके नाम, गुण, प्रमाव ओर खरूपका चिन्तन 
करते इए परमानन्दमे मग्र रहना ओर शस प्रकार. चिन्तनपरायण 
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रहते इए ही केवर उन परम प्रियतम भगवानके ख्ये, उनकी 
रुचि तथा इच्छके अनुसार, उन्हीके प्रीत्यथे, उन्दीको सुख 
परःचानेके टढ ओर परम खार्थसे प्रेरित होकर, सर्वथा निःखाथ- 
भावसे समस्त दैहिक, वाचिक ओर मानसिक्र कर्मोका आचरण 
करना । यदिः किसी कारणव क्षणभरके ल्यि मी उनका चिन्तन- 
स्मरण छुट जाय तो जटसे निकाटी इई मच्टीसे भी अनन्तयुणा 
अधिक व्याकरुख्ताका अनुभव करना, यक्षी सर्वोच्च भक्ति है । 


देसा पूर्ण समर्पणकारी प्रेमी भक्त त्रैखोक्यके राञ्यसुखकी तो 
बात ही क्या है, अपुनरावत्तीं मोक्षके स्यि भी, किसी भी हाकतमें 
अपने प्रियतम भगवान्‌का स्मरण छोडना नहीं चाहता । भगवान्‌ 
ठेसे मक्तकी प्ररांसा करते इए भक्त उद्धवसे कहते है-- 


न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिनं शाङ्करः । 
न च सङ्कर्षणो न श्रीर्नेवात्मा च यथा भवान ॥ 
निरपेक्षं सनि शान्तं निर्वेरं सखमदरोनम्‌ । 
अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्धिरेणुभिः ॥ 
निष्किञ्चना मय्युरक्तचेतसः 
शान्ता मरान्तोऽखिटजीववत्सखाः । 
कामैरनाख्न्यधियो जुषन्ति यत्‌ 
` तक्नैरपेक््यं न विदुः सुखं मम ॥ 
( श्रीमद्धा० १११ १४1 १५--१9 ) 
वे उद्धव ! इस प्रकारके तुम भक्त स॒ञ्चको जसे प्रिय हो, 
वैसे मियःअदाः+।"खद्करः०।"वरूराक कशी -ोपरभानी आत्मा भी 
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नहीं है । एसे किसी वस्तुकी इच्छा न रखनेवाटे, रान्तचित्त. 
निर्वेर, सवत्र सममावसे सुञ्चको देखनेवाटे ओर निरन्तर मेरा 
मनन करनेवाले प्रेमी भक्तोकौ चरणरजसे अपनेको पवित्र करनेके 
ल्यि म सदा-सवदा उनके पीरे-पीकते घूमा करता | मुञ्जमे 
चित्तको अनुरक्त कर रखनेवाठे, सर्वख सुञ्चको अर्पण करके 
अकिञ्चन वने हए देसे शान्त, ओर मेरे नाते सव॒ जीवोके रति 
स्नेह करनेवाठे तथा सव प्रकारकी कामनाओंसे शून्य हदयवाछे 
महात्मा जिस परमसुखका अनुभव करते है, उस निरपेक्ष परमा- 
नन्दको दूसरे खोग नहीं जानते ।' वसत, श्रीनारदजीके मतसे यदी 
भक्ति है । एसा क्त समस्त आचरण श्रीभगवान्‌के अर्पण करके 
अनवच्छिनरूपसे भगवत्स्मरण करता रहता है, ओर कीं तनिक 
भी भूर जानेपर परम व्याकुल हो जाता हे | 

अस्त्येवमेवम्‌ ॥२०॥ 

२०-ठीक ेसादहीहै। 

देवि नारद्‌ पिछटे सूत्रम बतटये हए सिद्भान्तकी दृदताके 
लिये कहते हे क्रि वस्तुतः भक्तिका यही खखूप है | 

यथा वरजगोपिकानाम्‌ ॥२१॥ 


२१-जैसे वजगोपियोकी ( भक्ति ) । 

भक्तिका लक्षण वतलाकर अव देवर्षिं उदाहरणे त्रेमिका- 
शिरोमणि प्रातःस्मरणीया श्रीगोपिकाओंका नाम ठेते हैँ । वस्तुतः 
गोपियोकी एेसी ही महिमा है । जगतमे एेसा कौन है जो गोपि्यौ- 
के प्रेमे तत्वव्तट (व्ान्णछरुेत. उवच सपद००वपए धन, 
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रोक, पररोक सव श्रीकृष्णके अपित था । वे दिन-रात श्रीकृष्णका 
ही चिन्तन करतीं, गद्रद वाणीसे निरन्तरं श्रीकरष्णका ही गुणगान 
करतीं ओर सर्वत्र सर्वदा श्रीकृष्णको ही देखा करती थीं । खयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा है-- 
न पारयेऽ्टं निरवद्यसंयुजां 
सखसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दुजेरगेदन्धङ्काः 


संचरच्य तद्धः प्रतियातु साधुना ॥ 
८ श्रीमद्धा० १०।३२। २२) 


८हे गोपिकाओ ! तुमने मेरे चयि गृहस्थकी कठिन वेडियोको 
तोडकर मेरा भजन किया है । तुम्हारा यह कायं सर्वथा निर्दोष 
हे । म देवताओंकी आयुपयेन्त भी तुम्हारे इस उपकारका बदट 
नहीं चुका सकता । तुम अपनी उदारतासे ही मुञ्चे छऋणमुक्त 
करना ।' 
उद्भवको संदेसा देकर मेजते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
प्रेमाश्र बहाते इए गद्गद वाणीसे कहा था-- 
ता मन्मनस्का मस्पाणा मदं व्यक्तदैहिकाः। 
ये त्यक्तखोकध्माश्च मदं तान्‌ विभ््यंहम्‌ ॥ 
मयि ताः भरेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुरखुखियः। 
स्मरन्त्योऽङ्ग विसयुद्यन्ति विरदोत्कण्ठ्यविहलाः ॥ 
धारयन्त्यतिरृच्छेण प्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन । 
प्रत्यागमनसन्देरोर्बुव्यो मे मदात्मिकाः॥ 
©6-0 ९५५८७78 ००॥००॥०). कीण्छिप्क?०९4५०प & । ४-६ ) 
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हे उद्भव | गोपियोने अपना मन सुञ्चको समपंण कर्‌ दिया 
है, मेदी उनके प्राणहर, मेरे ल्यि उन्होने अपने देहके सारे 
व्यवहार छोड दिये है । जो रोग मेरे ल्यि समस्त छोकिक धर्मोको 


५ 


छोड देते है, उनको मै सुख प्ंचाता द्र । वे गोपियां सुञ्लको 


प्रियते भी अति प्रिय समञ्चती है, मेरे दूर रहनेपर सज्ञे स्मरण करके 
वे दारुण विरहवेदनासे व्याकर होकर अपने देहकी सुधि भू 
जाती दहै | मेरे विना वे बडी ही कठिनितासे किक्षी प्रकार प्राण 
धारण कर रही है, मेरे पुनः व्रज जानेके सन्देरके आधारपर ही 
वे जी रही है । मै उन गोपिोकी आत्मा ह्र ओर वेमेरीदहें।' 
उद्धवने तरजमे आकर जव प्रेममयी गोपियोकी दशा देखी, 
उन्हे सब ओर, वाहर-भीतर श्रीकृष्णके दर्खन करते पाया ओर 
जव उनके मुखसे सना-- 
9.4 
नाहिन रद्यो दियम् टर । 
नंदनंदन अछत कैसे आनिये उर ओर ॥ 
चरत चितवत दिवस जागतः, सुपन सोवत रात । 
हृदयते वह॒ स्याम मूरति चछिनिन इत उत जात ॥ 
कहत कथा अनेक ऊधौ ! रोक-लखाज दिखात । 
कहा करौं तन ब्रेमपूरन, घट न सिधु समात ॥ 
स्याम गात सरोज आननः, ललित गति दु दास । 


च सूर "८ फस५ ॥ चिप (काश्व ॥"द्ेद्र ०८ मः ८ 


ह 
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| २ 
ऊधो ! जोग जोग इम नाहीं । 
अबला ग्यान सार कहा जने, केसे ध्यान धरां ॥ 
तेये भूँदन नैन कहत दहो, हरि मूरति जिन माहीं। 
एेसी कथा कपटकी मधुकर हमते सुनी न जाहीं॥ 
सवन चीर अरु जया वैघावहु, ये दुख कौन समाहीं । 
चंदन तजि अंगभसम बतावत, बिरह अनर अति दाही ॥ 
जोगी भरमत जेहि रूगि भूरे, सो तो है हम पाहीं । 
"सूरदासः सो न्यारो न परु छिन, ज्यों घटते परिखाहीं ॥ 
गोपियोने कहा-“उद्धवजी ! योग ॒उन्हं जाकर सिखाओ, 
जहां द्यामयुन्दरकां वियोग हो । यहां तो देखो, सदा ही संयोग 
है; हमारा प्यारा द्याम सदा-सर्वंदा हमारे साथ ही रहता है ॥' 
तत्र उद्भवकी ओंखे खुर्छ, वे गोपियोके डुद्ध प्रेमके प्रबल प्रवाहे 
बह गये-- 
सुनि गोपीके बेन, नेम ऊधौके भूङे। 
गावत गुन गोपारु फिरत कुजनमे पूरे ॥ 
खिन गोपिनके पग परै, धन्य सोह है नेम । 
धाइ धा द्वुम भटी, उधौ छके प्रेम ॥ 
उन्दने भक्तिप्रणत चित्तसे कहा-- 
प्ताः परं तनुश्रतो भुवि गोपवध्वौ 
गोषिन्द्‌ एव निखिखात्मनि रूढभावाः 
वाज्छन्ति यद्धवभियो सुनयो वयं च 


विना 1\//21118 ८न्नद्छत्क मपिण्न्दततन्च्थप्प्तस्य ॥ 
1 





३२ परम-दशोन 
` नायं धियोऽङ् उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरूचां कुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्य अुजदण्डगरु्ीतकण्ठ- 
लन्धािषां य उदगाद्‌ बजवबलुवीनाम्‌ ॥ 
आसखामदह्ो . चरणरेणुजुषामहं स्यां 
बृन्दावने किमपि गुस्मतोषधघीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं खजनमायंपथं च शित्वा 
भेज॒सुंङन्दपदवीं अभतिभि्धिखुग्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। ७७ । ५८, ६०-६१ ) 
` (जगतूमे इन गोपठठना्ओंका ही देह धारण करना सफ हेः 
क्योकि इनका चित्त विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीगोविन्दमे ठ्गा इञा हे, 
जिनकी भवभयते भीत इए मुनिगण तथा हमरोग सभी श्च्छा करते 
है । सत्य है, जो श्रीभनन्तकी रीला-कथाओकि रसिक द उन्हें 
्राह्मणोके तीनों जन्मों ( जन्म, यज्ञोपवीत ओर य्नदीक्षा ) की क्या 
आवस्यकता ह ? रासटीखाके समय भगवान्‌ श्रीहरिके भुजदण्डको 
कण्ठदार बनाकरं पूर्णकाम इई इन व्रजबाराओंको श्रीदरिका जो 
प्रसाद प्राप्त इ है, वैसा निरन्तर हृदये रहनेवाटी श्रीक्ष्मीजी 
ओर कमङकी-सी कान्ति ओर घुगन्धिसे युक्त घुरघुन्दरि्योको भी 
नदीं भिदा; फिर ओरोकी तो बात दही क्या है इन महाभागा 
गोपि्यनि कठिनतासे छोडे जा सकनेवाङे बन्धु्ओंको ओर आर्यधमे- 
कौ व्यागकर श्रति जिसकी खोज करती है, उस सुकुन्दपदवीका 
अनुसरण किया है । अहो | क्या ही उत्तम ह्यो, यदि मै आगामी 
जन्भ एस कुन्दम र्ताप (होक्षधि) सागकाद्धिसेभ्रिलवक्ोदं होऊ 


५. 
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जिनपर इन गोपि्योकी चरणधूकि पडती है । मथुराकी 
कुलाङ्गना ओने गोपियोंकी दशाका वर्णन करके उनके जीवनको 
धन्य बतति इए कदा है-- 


या दोहनेऽवदनने मथनोपलेष- 
्रङ्धङ्खनाभंरुदितोक्षणमाजनादौ । 
गायन्ति वैनमलुर्तधियोऽश्रुकण्टयो 
धन्या बजसिय उरुक्रमवित्तयानाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।७४। १५ ) 

“जो गोपियां गार्योका दूष दुहते समय, धान आदि कूटते 
समय, दही बिखोते समय, ओंगन खीपते समय, बारुकोको छकाते 
समय, रोते इए बच्चोको खोरी देते समय, धरोमे छिडकाव करते तथा 
ञञाड्‌ देते समय प्रेमपूणं चित्तसे, ओंम ओंसू भरे, गद्द वाणीसे 
श्रीकृष्णके गुणगान किया करती है, उन श्रीकृष्णमे चित्त निवेशित 
करनेवाढी गोपरमणियोंको धन्य है |' | 

श्न गोपियोंकी जितनी महिमा गायी जाय, उतनी ही थोडी 
है । सर्वत्यागी व्रजवासी भक्तोने तो गोपीपदपङ्कजपराग द्यी बनना 
चाहा है । सत्य दी कहा है- 

गोपी भेमकौ धुजा । 

जिन घनस्याम किये बस पने उरधरि स्यामथुजा ॥ ` 

महाप्र्ु॒श्रीचैतन्यदेव-सदृश महान्‌ त्यामी महापुरुषोनि 
तो गोपियोको प्रेममागेका गुरु माना है । महान्‌ भक्त श्रीनागरी- 
दासजी क्तः -@&.५५०1718 00161011. 01071260 ०४ ०0870001 
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जयति रुलितादि देवीय व्रज श्रुतिरिचा, 

कृष्ण श्रिय केलि आधीर अंगी । 
जुगर-रस-मत्त आनंदमय रूपनिधि, 

सकर सुख समयकी खोद संगी ॥ 
गौरसुख हिमकरनकी ज॒ किरनावकी, 

सवत मधु गान हिय पिय तरगी । 
'नागरीः सकर संकेत आकारिनी, 

गनत ॒ गुनगननि मति होति पंगी॥ 


एक व्रनमक्तने कहा है-- 


ये हरिस ओपी गोपी सब तियत न्यारी । 
कमर्नयन गोर्विदचंदकी ग्रानपियारी ॥ 
निरमतव्सर जे संत तिनहि  चूढामनि गोपी । 
निरमरु प्रेम प्रवाह सकर मरजादा रोपो ॥ 


क 


जे रेखे मरजाद भेटि मोहन गुन गावें । 
क्यो नहिं परमानंद प्रेमभगती सुख पावं ॥ 


गोपियोको महिमा तभी कुछ समक्षम आ सकती है, जव साधक 
विषयेसि परम वैराग्य धारणकर प्रेमपथपर ङु अग्रसर होता है । 
तत्रापि न माहात्म्यज्ञान विस्मत्यपवादः ॥ २२॥ 


२२-इस अवश्थामे भी (गोपिरयोम) माहा्म्यज्ञानकी 
विस्प्रतिका अपवाद नहीं । 

अर्थात्‌ गोपि्या भगवान्‌ श्रीकरष्णके प्रभाव, रहस्य ओर 
गर्णोको जानती थीं । कुछ ठोर्गोका कहना है कि प्रेमे माहास््य- 
ज्ञान नहीं रकष 7गाटा्यज्ञौम लोग फीचर म/ म्छजछेगा, परन्तु 


{ब्‌ 
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गोपियोमं एसी बात नहीं थी । गोपि्यौ श्रीकृष्णको साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ जानती इई ही अपना प्रियतम समञ्चती थीं । 
लोकिक ब्रेम ओर भगवप्प्रेममें यही खास सेद है । भगवतपरममे 
वस्तुतः एेसा ही होता है । जो लोग कहते है कि गोपियाँ श्रीकृष्ण- 
को भगवान्‌ नहीं जानती थी, वे श्रीमद्धागवतके नीचे छ्खि 
इ्लोकोका मनन कर-- 
मेवं विभोऽ्हति भवान्‌ गदितं चरशंसं 
सन्त्यञ्य सवं विषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजख दुरवभ्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिपुरूषो भजते सुम्न ॥ 
यत्पत्यपत्युहदामयुव्तिरङ्ग 
ख्रीणां खधमं इति धमेविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेतदु पदे रापदे त्वयी 
प्रेष्ठो भवांस्तचश्चतां किक बन्धुरात्मा ॥ 
यद्येम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया 
दृत्तक्चणं क्रचिदरण्यजनपियस्य । 
अस्प्राक्ष्म तस्प्रभ्रति नान्यसमक्चमङ्ग 
स्थातं त्वयाभिरमिता बत पारयामः॥ 
श्रीयत्पद्‌ाम्बुजरजश्चकमे त॒ख्स्या 
रुञ्भ्वापि वक्षसि पदं किर भ्रत्यतुष्म्‌ । 
यस्याः स्ववीक्षणक्ृतेऽन्यसखुरप्रयास- 


स्तद्धद्यं च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥ 
((-0 241\/81118 (०९८५). ९५९०।[ २९९ ०/९ ०९७६ &-३७ ) 


रेष म्रेम-दरन 


व्यक्तं भवान्‌ बजभयातिहरोऽभिजातो 
देवो यथादिपुरूषः खुरलोकगोक्ता ॥ 


( १०।२९।४७१) 


न खल्टु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिखदे हिनामन्तरात्मरक्‌ 
विखनसाथितो विश्वगुप्तये 


सख उदेयिवान्‌ सखादटखवतां कुरे ॥ 
( १०।३१।४) 


८हे विभो } आप रेसे कठोर शब्द ( वापस जानेकी बात ) न 
किये । हमने अन्य सम्पूर्णं विषयोको छोडकर एकमात्र आपके 
ही चरणकमटोका आश्रय च्या है । हे खच्छन्द | जिस प्रकार 
आदिपुरुष श्रीनारायण मुु्चुओंको भजते हँ, ( उनकी इच्छानुसार 
उन्हे खीकार करते है) उसी प्रकार आप हमें अङ्गीकारं कीजिये, 
व्यागिये नहीं । हे हरि ! आप धम॑को जाननेवाठे है ( फिर आप 
वैसे कहते है कि तुमरोग रोट जाओ, आपकी शरण आनेपर भी क्या 
कोई कभी वापस छोटता है १) आपने जो कहा कि पति; पुत्र 
ओर बन्धु-बान्धरवोकी सेवा करना ही खियोंका परम धमं है सो 
यह उपदेशा उपदेशक स्थान आप ईश्वरके विषयमे ही रहे क्योकि 
समस्त देहधारियेके प्रियतम वन्धु ओर आत्मा तोआपदीदहै | 
हे कमट्टोचन ! जिस समय श्रीटक्ष्मीजीको ८ श्रीविष्णुरूपमें ) कमी 
कभी आनन्दित करनेवाटे आपके चरणकमोको हमने स्पर किया 
था ओर वनवषीप्त्ल्धिपरिकेणषि्ननभिणङण्से कप्ठ्भिक्ना किया था 
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तभीसे हमारे ट्यि अन्यत्र कहीं ठहरना असम्भव हो गया है । 
जिनकी कृपादृष्टि पानेके च्ि देवगण अत्यन्त प्रयास करते है, 
वे ठक्ष्मीजी विना किसी प्रतिद्वन्द्ीके आपके वक्षःस्थलमे स्थान 
पाकर भी तुरुषीजीके सहित अन्य भक्तोसे सेवित आपके चरण- 
रजकी इच्छा करती है, हम भी निस्सन्देह आपकी उसी चरणरजकी 
ही रारणमे आयी हैँ । क्योकि देवताओंकी रक्षा करनेवाठे आप 
आदिपुरुष परमात्मा ही व्रजमण्डक्का भय ओर दुःख दूर करनेके 
ययि प्रकट होकर अवतीणं इए है । यह निश्चय है कि आप केव 
यज्घोदके दी पुत्र नदीं है वरं समस्त देहधासिोके अन्तरात्माके 
साक्षी है । हे सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही आपने सम्पूर्ण 
जगत्‌की रक्षा करनेके व्यि यदुकुटमें अवतार च्या है |' 

एसे अनेकों प्रमाणोसे तथा युक्तिर्यो्े यह सर्वथा सिद्ध है 
कि गोपियोने श्रीकृष्णको साक्षात्‌ सचिदानन्दघन भगवान्‌ समञ्चकर 
ही उन्हं आत्मसमर्पण किया था | 


तद्विहीनं जाराणामिव ॥ २३॥ 


२३-उसके भिना (भगवानूको भगवान्‌ जाने बिना! 
किया जानेवाला एेसा प्रेम) जारोके (प्रेमके) समान है ।+ममे 
माहास्म्यज्ञान विना सियोके द्वारा किसी पुरुषके प्रति 
जानेवाटा एसा प्रेम जारोका-सा व्रेम होता है। रि इसमे जो 
वार्पण है, जिसमें टोकिक खार्थकी तनिक-सी गन्ध. 
रसा प्रेम केवर भगवान्‌वे प्रति ही हो सकता है 
अनजाने कि प्रकरी अगतरल्तक छविः किवलकाए० 


7 न क व्ह 
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नहीं होता, परन्तु जानकर होनेवाटे प्रेम विेषता होती है । 
भगवान्‌ हमारे प्रियतम हैँ, इस कल्पनामें ही कितना अपार आनन्द 
है । फिर जिनको वे भगवान्‌ परम ग्रियतमरूपमें प्राप्त हो जार्यं 
उनके सुखका तो कहना ही क्या हे £ गोपियोँ इसी परम पवित्र दिव्य 
सुखकी भागिनी थीं । दसीसे जीवन्मुक्त महात्मा शुकदेव मुनिने 
मृल्युके ल्यि तैयार हए राजा परीक्षितको यह पवित्र प्रेमटीटा सुनायी 
थी | अतएव यह प्रेम भगवत्‌-माहात्म्यके ज्ञानसे युक्त परमपवित्र था । 


नास्त्येव तसिस्तत्सछखस्चखित्वम्‌ ॥ २४॥ 


२४-उसमं (नारके प्रेम) प्रियतमके सुखसे सुखी दोना 
नदीं हे । 

व्यभिचारी मनुष्य कामवरा होकर केवट अपने सुखके लिय, 
अपनी इन्दियोंकी तृ्तिके च्यि प्रीति किया करते है; वे अपने 
्रेमास्पदके सुखसे सुखी नदीं होते । गोपरियोके प्रेमे यह माव 
नहीं था । लौकिक कामजनित ग्रीतिमें प्रेमास्पद पुरुष जार होता 
है ओर उसके अंग-संगकी इच्छा होती है । यहा प्रेमास्पद साक्षात्‌ 
विश्वात्मा भगवान्‌ थे ओर मोपियोके मनोम अग-संगकी कामना 
नहीं थी | गोपियोँ केवल श्रीकृष्ण-सुखकी अभिटाषरिणी थी । उन्होने 
अपना तन, मन, बुद्धि, खूप, यौवन, धन, प्राण आदि सम्पूणं 
वस्तुओंको प्रियतम श्रीकृष्णकी पृजनसामम्नी बना दिया था । अपना 
सवख देकर वे श्रीकरष्णको सुख पर्॑चाना चाहती शीं । जिस 
वाते श्रीकरष्णकी प्रसन्नता होती, वदी करना उनका धमं था । 


उसीमें उन्दे प्परणनप्ुखमत्ि 0अनुः्ूति प्ेवैर्यी४ दते! अतिरिक्त 
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उनके मनमें अन्य प्रकारसे होनेवाठे सुखकी कामना तो द्र रही, 
कल्पना भी नर्द थी | यही तो काम ओर प्रेमका अन्तर है। 
काम चाहता है दृसरेके द्वारा अपने सुखी होना, ओर प्रेम 
चाहता है अपने द्वारा प्रियतमको सुखी करना ओर उसे 
सुखी देखकर दही सुखी होना । श्रीचैतन्यचरितागृतमे गोपियोके 
वरेमका वर्णन करते हए बहत ही ठीक कहा गया है-- 
जात्मेन्द्िय प्रीति-इच्छा, तार नाम काम। कृष्णेन्द्िय प्रीति-दइच्छा धरे प्रेम नाम 
काञेर ताद्पयं निज संभोग केवर । कष्ण-सुख तात्पयं प्रेम तो प्रवर ॥ 
आष्म-सुख-दुःख गोपी ना करे विचार । कृष्ण-सुख-हेतु करे सब व्यवहार ॥ 
रोकधर्म, वेदधम, देह धम क्म 1 रुजा, चेयं, देहसुख, आत्मसुख ममे ॥ 
सवं स्याग करये करे ङृष्णेर भजन । कृष्णसुख हेतु करे प्रेमेर सेवन ॥ 
दाक किये कृष्णे दद्‌ अनुराग । खच्छ धौत वख जैछे नाहि कोन दाग ॥ 


अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर । काम अंघतम प्रेम निमे भास्कर ॥ 
अतएव गोपीगणे नाहि कामगं घ ! कष्णसुख हेतु मात्र कृष्णेर संब॑घ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको सर्वख-अर्पण, पठमरके व्यि मूढ जनमे 
परम व्याकुरुता, श्रीकृष्णके प्रभाव ओर माहात्म्यका सम्यक्‌ ज्ञान 
ओर श्रीकृष्णके सुखमे ही खुखी होना, यदी चार बाते गोपी-प्रेममे 
मुख्य हे । 


यह गोपी-प्रेम परम पवित्र ओर अटोकिक हे । इसमे जो 
पाप या व्यभिचार देखते है, उनपर श्रीकृष्ण दया करं । 
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सा तु कमंज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा ॥ २५॥ 


२५- वह (प्रेमरूपा भक्ति ) तो क्म, ज्ञान ओर 
योगसे भी श्रेष्ठतर है । 


कमं, ज्ञान ओर योग॒ तीनों ही भगवघ्म्रा्तिके साधन है, 
परन्तु भक्ति इन तीनोमे सव्रसे श्रेष्ठ है । उनमें वर्ण, आश्रम, 
अधिकार आदिका विचार है; साध दी गिरनेका भय भी है परन्तु 
सची भक्तिमे भगवानकी पूरी सहायता रहनेके कारण कोई भी 
भय नर्हा है । तथा इसमें खरी, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र आदि सभीका 
अधिकार हे । गोसाईं त॒टपीदासजी महाराज कहते है 
जे अस भगति जानि परिहरहीं । केवर ग्यान हेतु श्रम करीं ॥ 
ते जड कामधेनु गह व्यागो । खोजत आक फिरहिं पय रागी ॥ 


सुनु खगेस हरिभगति बिहाई । जे सुख चाहर्हिं आन उपाद ॥ 
ते सठ महासिं बिनु तरनी । पौंडि पार चाहरह जड़ करनी ॥ 
उमा जोग जप दान तप, नाना बत मख नेम । 
राम कृपा नहिं करहि तस, जस निस्केवरु प्रेम ॥ 
पन्नगारि सुनु प्रेम सम, भजन न दृसर आन। 
यह विचारि मुनि पुनि-पुनि, करत राम-गुन-गान ॥ 
खयं श्रीमगवान्‌ कहते है-- 
न साधयति मां योगो न सांख्यं घमं उद्धव । 


न खलण्यसतमसव्य षवि. धच मपरधसित।॥ 


व्रेमरूपा भक्ति फटरूपा टै ४९१ 


भक्त्याहमेकया ब्राहया; ्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌ । 


भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
८ ्रीमद्धा० ११1 १७ ।२०-२१ ) 


“जिस प्रकार मेरी द्दभक्ति मुञ्चे वश करती है, उस प्रकार 
मुक्षको योग, ज्ञान, धर्म, खाध्याय, तप ओर व्याग वमे नहीं 
कर सकते । सरन्तोका प्रिय आत्मारूप नै केवर श्रद्धायुक्त भक्तिके 
दारा वरम हो सकता ह, मेरी भक्ति चाण्डाङ आदिक भी 
पवित्रहदय बनानेमे समर्थ है ।' | 

इसी प्रकार श्रीमगवान्‌ने गीतामे भी कहा है- 

नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 

रक्य पवंविधो द्रष्टुं इष्टवानसि मां यथा॥ 

भक्स्या त्वनन्यया शाक्य अहमेव विधोऽलुंन । 
ज्ञातुं द्रष्टुं ख त्टवेन परवेष्टुं च परतप ॥ 
८ ११ । ५३-५४ ) 
८हे अन । जैसा तुमने सुञ्चको देखा है, एसा वेद, तप 
दान, यज्ञ॒ आदिसे मै नहीं देखनेमे आता । हे परन्तप अन ! 
अनन्यभक्तिके द्वारा ही इसत प्रकार मेरा देखा जाना, सुक्ञे तवसे 
जानना ओर मुञ्म प्रवे पाना सम्भव है ।' | 


फररूपत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
२६ क्योकि ( वह भक्ति ) फलसूपा हे । 


वस्तुतः यह भक्ति फलरूपा है, साधन नहीं है । जो भक्ति 
ज्ञानका साघ्रतनाङ्तीणएतीःद.तह वो ्ष्ि्षारण उपासना 
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हे, प्रेमरूपा भक्ति नहीं है । व्रेमरूपा भक्ति तो समस्त साधनोका 
फर हे । 
तीथीटन साधन सञ्युदाई । जोग विराग ग्यान निपुना ॥ 
नाना करम धरम ब्रत नाना । संजम नेम ग्यान बिग्याना ॥ 
भूतदया गुङ-द्विज सेवका । विद्या विनय विवेक बड़ादं ॥ 
जहं खशि साधन वेद्‌ बखानी । सब कर फर हरिभगति भवानी ॥ 


देश्वरस्याप्यभिमानदरषित्वाद्‌ दैन्य प्रियत्वाच्च। २७। 


२७-दैश्वरको भी अभिमानसे देषमाव है ओर दैन्यसे 
प्रियभाष हे । 

क्म, ज्ञान ओर योगके साधकोको अपने बल्का ओर 
साधनका अभिमान हो सकता है । भगवान्का तो नाम हयी 
दपहारी है । यपि वस्तुतः भगवान्‌का न किसीमें द्वेष, न 
राग हे । उनके स्यि सभी समान है| बे सभीका उद्धार करते 
हे । हां, उद्रारके साधन मिन्न-मिन है । अभिमानीका उद्भार उसे 
दण्ड देकर करते है ओर्‌ दीन सेवकका उसे प्रेमसे गटे 
र्गाकर्‌ । इससे भगवानूके क्रोधको भी वरके तुल्य बतटाया 
गया ह । अभिमानीके प्रति भगवान्‌ देषीकी-सी टीटा करते है 
ओर दीनके साथ प्रेमीकी-सी । इसीसे दीनवन्धु, अरारण-रारण 
ओर '्वन्नाटके धन' आदि उनके नाम हे । यथार्थे तो अमिमानीके 
प्रति भी उनके हृदयतें प्रेम ही होता हे, इसीय्यि तो वे उसका 
अभिमान नष्ट करते हँ | 


सुनहु राम कर सहज सुभा । जन अभिमान न राखर्हिं काऊ ॥ 
सतिम (छतपरहाचल्ः।४त्र क द्व एमचू<वचितक्षाना ॥ 
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तेहितं करि रुपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति रूरी ॥ 

इतना होनेपर भी दण्डमे द्वेष दीखता ही है, परन्तु दीन 
अमानी गरीब्रको तो आप हृदयसे क्गा ठेते है । उसका छोटे-से- 
छोय काम करनेमे भी नदीं सक्रुचाते । भक्तजन तो खाभाविक ही 
अपनेको किंकर समञ्षते है, वे कहते है-- 


सर्व साघनटीनस्य पराधीनस्य सवथा । 
पापपीनस्य दीनस्य रष्ण एव गतिमेम ॥ 


हे ग्रमो ! सुज्ञ समस्त साधनोंसे हीन, मायाके सर्वेथा 
पराधीन इए पापोंसे कदे इए दीनकी तो केवर तुम ही गति हो ।' 

जाडं करटो तजि चरन तुम्हारे । 

काको नाम पतितपावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ 


यह दीनता उस अमावकी सितिका नाम नहीं है जिसमे 
मनुष्य धन, मान, वैभव आदिके अभावसे भ्रस्त होकर उनकी 
प्राप्तिके च्यि व्याकु रहा करता है । यह दीनता तो उस 
निरमिमानता ओर अहङकारञून्यताका नाम है जो वडे-से-बडे 
वरेभवदाटी सम्राटको भी भगवत्करृपासे प्राप्त हो सकती है । इस 
दीनताका अर्थं है अभिमान ओर करत॑तव-अहंकारका नाश हो 
जाना । यह समञ्जना कि मै ओर मेरा कुछ भी नदीं हे, जो कुछ हे 
सो सव भगवान्‌ है ओर सव॒ भगवान्‌का हे, सव कुछ उन्दींकी 
शक्ति ओर प्रेरणासे होता है, करने-करानेवलेवे ही हें । 


परन्तु भगवानकी प्यारी यह सची दीनता सहज ही नीं 
प्राप्त होती) अभिनाणक॥० सफर ० अण छलेन क्का दीनता नहीं 
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आती । वणं, जाति, धन, मान, विद्या, साधन, स्वास्थ्य आदिका 
अभिमान, ओर कर्तीपनका अहंकार मनुष्यमे ेसी दीनता उत्पन्न 
नही होने देता; उपरसे मनुष्य दम्भपूर्वक दीन बनता है, मगवानके 
सामने अपनेको दीन कहता है, रोनेका खग भरता है; परन्तु 
उसकी दीनताकी परीक्षा तो तमी होती है, जव वबडे-से-बडे 
संसारिक पदार्था ओर साधनोकी प्रापिमे भी खामाविक दीनता 
ज्यो -की-त्यो बनी रहे । जो सत्र ठोगोकि सामने अपनेसे हीन 
स्थितिके दूसरे मनुप्योदरारा दीन ओर पापी कडा जाना केवट सह 
ही नहीं ठेता, वर्‌ उसे सत्य समञ्चकर प्रसनन होता है ओर प्रभु- 
म्रािके च्य सदैव जिसका चित्त खिन रहा करता है › पेसेदी 
खिन--दीन भगवान्‌को प्यारे होते है । सच्ची भक्तिमे अपने पुरुषार्थ 
या साधनका अभिमान आ ही नहीं सकता, इसीटिये भक्ति श्रेष्ठ है । 


तस्या ज्ञानमेव साधनमि््येके ॥२८ ॥ 


९८-उसका ( भक्तिका ) साधनज्ञान ही है, किन्दीं 
(८ आचार्यो ) का यह मत हे । 

यद्यपि भक्तिमे इस ज्ञानकी तो परम आवद्यकता है विं जने 
जिसकी भक्ति करता हवेही सव्रके खामी, सबके आधार, 
सवके महेश्वर, जगते उत्पन्न, पालन ओर संहार करनेवाटे, 
मायाके पति, अज, अविनारी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, 
निगुण, निर्विकार, निराकार्‌, सगुण, साकार भगवान्‌ है, उनसे 


रेष्ठ ओर उछ मी नहीं । क्योकि इतना ज्ञान भी यदि न होगा 


तो श्रद्धा नहं होगी; श्रद्धा त्रिना प्रीति नहीं होगी ओर प्रीति 
बिना भक्ते टद्८ल् प्त्री ०।००।९५०॥. [21011260 0\/ ©681001॥1 
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जाने बिनु न होह परतीती । बिनु परतीति होष्ट नहि प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहि भगति चढ़ाई । जिमि खगेस जरुकी चिकना ॥ 
परन्तु इसमे अद्रेतज्ञानके साधनकी आवद्यकता नहीं 
होती । केवल श्रद्धा ओर भावसे ही परमात्माकी भक्ति प्राप्त हो 
जाती ह । गृध्रराज, गजेन्द्र, प्रव, दावरी आदिने केवर भगवान्‌कौ 
एसी ही भक्तिसे भगवान्‌को प्राप्त किया था । 


अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये ॥ २६॥ 


२९-दृसरे ( आचार्यो ) का मत दह फं भक्ति ओर 
ज्ञान परस्पर एक दृसरेके आधित हे 1 

एसा भी होता है । गोणी भक्तिसे भगवान्‌के तत्का ज्ञान 
होता है ओर तत्के जाननेसे भगवानूमे अत्यन्त प्रेम उत्प 
होता है । परन्तु केवर भक्तिके प्रेमीजन इस मतकी परवा नहीं 
करते । क्योकि वे इस बातको जानते है कि जब निमेर 
परेमस्वरूपा भक्तिका पृण उदय होता है तब किसीका ज्ञान अलग रह 
ही नहीं जाता ! प्रेमी ओर प्रेमास्पद दोनों एक हो जाते हैं । 
फिर किंसका ज्ञान किसको होगा ९ । 


स्वयं फलरूपतेति बह्यकुमाराः#*॥ ३० ॥ . 


२०-ब्रह्मुमारोके ( सनत्कुमारादि ओर नारदके ) 
मतसे भक्ते खयं फलसूपा हे । 

अतएव यह भक्ति ही साधन है ओर भक्ति ही साध्यहे। 
मूढ भी वही ओर फ भी वही । भक्तगण भक्तिके ल्यि ही भक्ति 


- ------ ~ य 


# छामेद॥ अहष्ठुगाड01. 21011260 0४ ९6810 
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करते है । क्योकि भक्ति स्वयं फल्ख्पा है । वह न किसी 
साधनसे मिख्ती है ओर न कोई उससे श्रेष्ठ वस्तुः है जिसकी 


ग्राप्निका बह साधन हो । 
सो स्वर्त॑न्न अवर्टंद न आना । सेहि आधीन म्यान-बिग्याना । 


राजगृहभोजनादिषु तथेव दृष्टत्वात्‌॥ ३१॥ 


३१-राजगृह ओर भोजनादिर्मे एेसा दीदेखा जाताहै। 
यह ॒पूर्वकथित भक्तिकी फठरूपताको समञ्ननेके च्यि 
उदाहरण है । 
नतेन राजपरितोषः श्चुधाशान्तिवा ॥ ३२ ॥ 


३२-न उससे ( जान रेनेमात्रसे ) राजाकी ` प्रसन्नता 
होगी, न क्षुधा मिटेगी । 

केवर राजमहल्का वणेन सुनने ओर जान ठेनेसे काम नहीं 
चरता । राजा धर्मात्मा है, शक्तिराटी है, प्रजाहितैषी है, 
रूपगुणसम्पन् है, यह बात भी जान ठी; परन्तु इससे क्या हआ; 
इस जाननेमात्रसे राजा प्रसन थोडेदीहो गया । इसी प्रकार 
जान ल्या कि हदुआ मीढ होता है, धी ओर शक्षरसे बनता 
दै, बडा सादिष्ट है; परन्तु इससे भूल तो नहीं मिटती । इसी 
तरह केवर शब्दज्ञानसे न तो भगवान्‌की प्रसनता होती है ओर 
न हमे रान्ति ही भिरुती है । यद्यपि भगवानूके व्यि समी समान 
है, तथापि उनकी प्रसनता तो भक्तिसे ही मिक्ती है। वे 


सय कहते ईतः २1४81118 06101. 01011260 0४ 66810011 
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समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न भियः । 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
( गोता ९। २९) 


भ सत भूतोमे सम द्वन को$ मेरा देष्य है ओरन 
प्रिय है; परन्तु जो मुञ्चको भक्तिपूर्वैक भजते है वे सुञ्जमे टै ओर 
मे उनमें द्र ।' 

तस्मात्सैव ग्राह्या स॒स॒क्षुभिः ॥ ३३ ॥ 
३३-अतएव ( संसारके बन्धनसे ) यक्त होनेकी 
इच्छा रखनेवा्खोको भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिये । 
भक्तिसे भवत्रन्धन तो अनायास कट ही जाता हे, साक्षात्‌ 
भगवान्‌ उसके प्रेमास्पद्‌ बनकर उसके साथ दिव्य टीटा करते हें । 
अति दुररुभ केदर्य परमपदं । संत पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 

राम भजत सो सुकुति गोसखाद्र॑। अनदच्छित आवे बरिआद्ं ॥ 

अन्यान्य बडे-बडे साधनोसे भी सहजमे न मिकनेवाखी अति 
दुरखभ मुक्ति निनादी मांगे बटात्कारसे आती है) परन्तु बह 
मक्त तो-- 

मुकति निरादरि भगति भाने ॥ 

सुक्तिकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता । एसी सुखम 
ओर सर्वोपरि सिितिरूप भक्तिको छोडकर दूसरे साधनको कोई 
क्यो करे ? श्रद्राठ ओर बुद्धिमान्‌ पुरुषोको केवर भक्ति ही करनी 
चाहिये । 

८0-0 6 ६7 560710011 
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तस्याः साधनानि गायन्त्याचायाः ॥ ३४ ॥ 

३२४-आचायंगण उस भक्तिके साधन बतलाते हे । 

कर्मं ओर ज्ञानकी अपेक्षा मक्तिकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
करके अव देवर्षिं नारद भक्तिशाखके प्रधान प्रवतच्चक ओर भक्ति- 
तत्के अनुभवी आचार्यो एवं सन्त-भक्तोद्वारा गान किये इए उस 
श्रेष्ठतम भक्तिके साधनोँका वर्णन करते हैं । 


तत्त॒ विषयत्यागात्‌ सङ्गत्यागाच्च ॥ ३५ ॥ 


३५- वह ( भक्ते-साधन ) विषयत्याग ओर सं गत्याग- 
से सम्पन्न होता हे । 


जीवव मनम खाभाविकः ही त्रेमका खरोत है, क्योकि जीव 
परमानन्दखरूप परमप्रेमरूप भगवान्‌का दही सनातन चिदंश हे; 
परन्तु विषयक प्रति प्रवाहित होनेसे उसके प्रेमकौ धारा दृषित हो गयी 
है ओर इसीसे वह प्रेम दुःख उत्पन करनेवार कामके रूपमे परिणत 
हो रहा है ओर इसी कारण उसके परमात्ममुखी दिव्य खरूपका 
प्रकाश नहीं होता । प्रेमके दिव्य खरूपके प्रकारके च्य उसकी 
विषयामिम॒ख-पचिषोतिपटणयारहष्र यभिष्वीवहस्वेवीःभा वरयकता 


ध १ 


---. 
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है । इसके ल्यि दो उपाय है--१-विषर्योका खरूपसे त्याग ओर 
र-विषयोकी आसक्तिका व्याग । जो रोग यह मानते कि 
विषययोमे आसक्त रहते ओरं यथेच्छ अमयौदित विषर्योका संग्रह 
एव उपभोगं करते इए ही भगवानकी भक्ति प्राप्त हो जायगी, 
अथवा भगवद्धक्तिके मागमे विषय ओर विंषयासक्तिके त्यागकी कोई 
आवश्यकता ही नहीं है, वे बहत बडी भूखे है । भक्तिमे तो 
अपने भोगके स्यि कोई वस्तु रह ही नहीं . जाती; जब्र भोक्ता ही 
कोई नहीं रहता, तब भोग्य वस्तु काँ से रहे ट बह तो एकमात्र 
प्राणाधार भगवान्‌ ही सनमोक्ता है ओर हम अपने समस्त अंगों 
एवं समस्त॒सामभ्नियो सहित भगवानूके भोग्य हैँ । एकमात्र वे ही 
पुरुष हैँ ओर सव्र उनकी भोग्या प्रकृति हैँ । एसी अवस्थामें 
भक्तका अपना कोई भोग्य विषय रह ही नदीं जाता । इसको यदि 
ऊँची सिति कहकर कोई इससे बचना चह तो उसे भी साधन- 
कालम विषयोका ओर .विषयासक्तेका यथासाध्य उत्तरोत्तर त्याग 
करना ही पडता है । शरीर विषयभोगे ल्गा होगा ओर मन 
विषर्योमि आसक्त रहेगा, तो फिर प्रियतम भगवान्‌की सेवा किंस 
तन-मनसे होगी १ अतएव विषयत्यागकी बड़ी भारी आवर्यकता है । 
बाह्य भोग तो क्या, मनसे भी विषर्योका चिन्तन छोडना पड़गा; 
क्योकि यह नियम है किं मन जिस वस्तुका चिन्तन करेगा उसीमे 
उसकी आसक्ति होगी । भगवान्‌ने श्रीमद्भागवतमें का है-- 
विषयान्‌ ध्यायतध्ित्तं विषये विषते । 
मिधेतश्सरतश्थिस्तिं 6० णद्च्येष्छ<प 0/बधिखीथंते'॥ ` 
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अथात्‌ विषयोंका चिन्तन करनेते मन॒ विषयोँते आसक्त 
होता है ओर मेरा बार-बार स्मरण करनेसे वह समुश्चपे टीन हो 
जाता है । 

मनको जहो लगाओ वहीं सग॒ जाता है, ओर वहं ट्गाना 
होता है इन्द्रियोके द्वारा ही; हम नार-वार्‌ जिस प्रकारके दर्योको 
देखेगे, जैसी बात सुनगे, जेसी चीज खार्येगे, जो कुछ सूदे, 
जेसी वस्तुका स्पर करगे, उन्दींका मनम बार-बार चिन्तन होगा 
ओर जिस वस्तुका अधिक चिन्तन होगा, उप्तीपे आपक्ति होगी । 
नाटक देखेगे, वेदयाका गाना सुनंगे, उनमें आसक्तिं होगी; भक्त- 
खीखा देखेगे, कीत्तन सुनेगे तो उनमें आसक्ति होगी । अतएव 
भक्तिकी अभिखाषा रखनेवाछोंको भगवानके प्रतिकूक तमाम 
विषयोका व्याग करना चाहिये । वास्तवमे इस सूत्रम विषयत्यागमें 
उन्दीं विष्योका व्याग समञ्चना चाहिये जो हमारे मनको भगवानसे 
हटाकर भोगोमे--जगत्‌प्रपञ्चपरे ल्गा देते है । ध्यान, चिन्तन, 
कीतन, भगवत्सेवा, साधुसत्कार, सत्सङ्ग आदि जो भगवदनुकूक 
विषय हैँ, उनमें तो तन-मनको चाह करके स्गाना चाहिये | 
ओर जिन विषयक संग्रह ओर सेवनकी दारीरयात्रा या कुटुम्ब- 
पोषणकै लिये नितान्त आवश्यकता हो, उनका भी यथासम्भव 
वहत ही थोड़े परिमाणमे संग्रह ओर सेवन करना चाहिये, ओर वह 
भो शाख्रानुकूर तथा दश्चरकी आज्ञा समञ्जकर अन्य किप्ती भी 
पर-कामनाको मनमें स्थान न देते हए केव ईश्वर-श्रीत्यथं ही । 
इस प्रकारसे क्रिया दज विषय-सेवन भी विषयत्यागकेै ही तुल्य 
समञ्चा जातष्टै-पन्किच्छ्लान्एलष्वे्पिएणिच्व्विवत्वएव्ववाकर दिया 
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जाय ओर मनम उसक्रा स्मरण वना रहे, तो वह॒ यथार्थं व्याग 
नहीं है; इसीय्यि सूत्रम विषयत्यागके साथ-दी-साथ आसक्तिव्याग- 
की भी आवश्यकता बतलायी गयी है । महाभारतम कहा है-- 
| त्यागः स्नेहस्य यस्या विषयाणां तथैव च । 
( शाभ्तिपवं १९२ 1 १७ ) 
‹विषयासक्ति ओर विषय दोनोके व्यागका नाम ही व्याग हे ।' 
हसीसे विषयानुरागका व्याग होगा, ओर विषयानुरागसे रहित 
हृदय दही भगवत्प्रेमका दिव्य घाम बन सकता है | भगवस्प्रमकी 
प्राप्ति होनेपर तो विषयका त्याग खाभाविक ही रहता है। 
श्रीरामचरितमानसमे कहा है-- 
रसाविखास रामअनुरागी 1 तजत बसन इव नर बड़भागी ॥ 
अमृतके खादको चख लेने ओर उसके गुणसे टाम उढा 
टेनेपर फिर विषकी ओर किसीकी नजर ही क्यो जने टमी । 
परन्तु उस अग्रृतकी प्राप्तिके स्यि भी--उसकी ओर गति होनेके 
व्यि भी विषयविषके व्यागकी आवस्यकता है । विषयासक्तिका 
व्याग करके भगवानमे आसक्त होनेमे ही परम सुख हं । भगवान्‌ 
कहते ह 
मय्यर्पितात्मनः खभ्य निरपेक्षस्य सवतः । 
मयात्मना सुखं यत्तत्छुतः स्याद्विषयाच्छनाम्‌ ॥ 
८ श्रोमद्धा० ११॥। १४1 १२.) 
“मुञ्ते चित्त ठगानेवाठे ओर समस्त विषयोंकी अपेक्षा छोडने- 
वाछे भक्तको आत्मखरूप मङ्जसे जो परम सुख मिट्ता है, वह 
सुख विषचषछकन्तित्ाण्ेणोषके जलं सक्र, खद ॥० हं 





५५२ प्रम-दरेन 
अव्याद्रतभमजनात्‌ || २६ || 


२६ अखण्ड भजनसे ( भक्तिका साधन सम्प 
होता हे ) । 


भजन भक्तिका प्रधान अङ्क है, यह साध्य ओर साधन 
दोनों ह । जो भगवप्प्रेमको प्राक्त कर चुके है, उनके व्यि अखण्ड 
भजन खाभाविक हो जाता है, ओर जिनको भगवस्प्रमकी प्राप्ति 
करनी ह उनको अखण्ड भजनका अभ्यास करना चाहिये । जो 
भजन तिना सुक्ति ओर भगवत्परेमकी प्रापि चाहता है वह ॒भूरुता 
हे । गोसाई श्रीतुरसीदासजी महाराज कहते है-- 


बारि मपरे बर्‌ हो धृत, सिकतातें बर्‌ तेर । 
बिनु हरि-भजन न भव तर्हि, यह सिद्धांत अपेल ॥ 


(जकके मन्थनसे चाहे धी निकट आवे, बाधसे चाहे तेर 
निकटे; परन्तु भगवान्‌के मजन तिना भवसागरसे मुष्य नहीं तर 
सकता, यह सिद्धान्त अकाव्व है ।' अतएव भजन तो अनिवायं 
साधन हे । फिर भक्तिके साधकके स्यि तो यही एक खास वस्तु 
हे । विषयसे मन हटाकर यदि भगवानूमे न लगाया जाय तो वह 
वापस दौड़कर वहीं चटा जायगा । विषयत्याग वैराग्य है ओर 
भगवत्‌-मजन अभ्यास । इन्हीं अभ्यास-वेैराग्यसे विड्ुद्ध भगवत्प्रेम- 
की प्रापि होती है । परन्तु जो भजन अभी होता हे, घड़ीभर बाद 
नहीं होता; आज किया, कठ नहीं, वह प्रेम ओर आदरयुक्त 

अखण्ड मनजन्त्लर्ही-कैषाधलनष्िकलाश्रपत स्वी निद्र होता 
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है जो सदा होता रहे, सतत होता रहे ओर सव्कारपूवेक हो । 
योगदर्शनमे महर्षिं पतञ्जलि कहते दै- 
स तु दीर्धकालनैरन्तयंसत्कारासेवितो खढभूमिः। 
। (१। १४.) 
्ीर्धुकाल्पर्मन्त निरन्तर सत्कारके साथ करनेपर ही अभ्यास 
टृढ होता है ।' इस नित्य-निरन्तरके अखण्ड ॒स्मरणसे भगवान 
प्रापि सहज ह्वी हो जाती है । खयं भगवानने भी गीताम 
कहा है-- | 
अनस्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः) 
तस्याहं सुभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(८ 1 १९) 
हे अर्ख॑न ! जो पुरुष सुङ्षमे अनन्यचित्त होकर नित्य- 
निरन्तर सुञ्चको स्मरण करता है, उस निरन्तर म्मे ख्गे इए 
योमीके च्यि म सुखम हू । 


अतएव अखण्डरूपसे भगवानका ्रमपूर्मक चिन्तन करते 
इए ही स्नान, भोजन, व्यापार आदि सब्र काम करने चाहिये । 
भगवत्‌-स्मरणयुक्त होनेसे प्रवेक काथं ही भजन हो जायगा । इस 
प्रकार मजनका ताता क्षणभर भी नहीं द्रूटना चाये । स्वरूपका 
चिन्तन न हो सके तो निरन्तर भगवानकां नामस्मरण ही करना 
चाये । भगवानके नामस्मरणसे मन ओर प्राण पवित्र हो 
जार्यैगे ओर भगवान्‌के पावन पदकमर्छोमिं अनन्य प्रेम उ्पन् हो 
जायगा । नाम्‌-जपकी स्न विधि यह है कि अपने श्वास 
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प्रघ्ासके आने-जानेकी ओर ध्यान रखकर श्वास-प्रशासके 
साथ-हदी-साथ मनसे, ओर साथ ही धीमे स्वरसे वाणीसे भी 
भगवान्‌का नाम-जप करता रहे । यह साधन उठते-वेठते, चर्ते- 
फिरते, सोते, खड़े रहते, सव॒ समय किया जा सकता है| 
अभ्यास द्द्‌ हो जानेपर चित्त विक्षेपशन्य होकर निरन्तर 
भगवान्‌के चिन्तनमे अपने आपदहील्ग जायगा | प्रायः सभी 
प्रसिद्ध भक्तों ओर सन्तोने दस साधनका प्रयोग किया या। 
महातमा चरणदासजी कहते है-- 

स्वासा माहीं जपेत, दुविधा रहे न कोय । 

इसी प्रकार कवीरजी कहते है-- 

सस सस सुमिरन करौ, यह उपाय अति नीक । 

मतञ्व यह कि भगवान्‌के खूप, प्रमाव, रहस्य, गुण, 
टीटा अथवा नामका चिन्तन निरन्तर तैल्धारा्ती भोति होते 
रहना चाहिये । यही अखण्ड भजन है । 

खोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीत्तंनात्‌ ॥ ३७॥ 

३७-लोकसमाजमे मी मगवद्-गुण-भ्रवण ओर 
कीतेनसे ( भक्ति-साधन सम्पन्न होता है ) | 

मनसे तो नित्य भगवानका चिन्तन करना ही चाहिये, 
परन्तु कान ओर वाणीसे भी सदा-सर्वदा टोगोके बीच भी 
भगवानूका गुण ही सुनना ओर कहना चाहिये । मनसे भगव- 
चिन्तनकी चेष्टा तभी सफट होती हे, जव हमारी इन्द्रिया भी 
भगवत्‌सम्बन्धी वि ही लगी रहें सूम कयि . प्रायः 
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आघार होता है सुनना ओर बोटना । यदि कानोमे सदा विषयो- 
की चचां आती रहेगी ओर वाणीसे सदा विषयोकी बाते की 
जायेगी तो मनसे भगवान्‌का चिन्तन होना असम्मव-सा ही 
समञ्चना चाहिये । परन्तु यदि कान ओर जवान भगवानमे ख्गे 
रहेगे-उन्हे द्सरे कार्थके च्यि फुरसत ही नहीं मिच्ेगी, तो 
अन्यान्य इन्द्रियां आर्‌ मन भी खतः ही भगवत्परायण हो जा्यगे । 
अतएव कान ओर्‌ जीभको भगवान्‌के नाम-गुण-टीटादिके सुनने 
ओर गानेमे ही निरन्तर लगाये रखना चाहिये । यदी जीवनको 
सफर वनानेके साधन देँ । केवर जीवित रहने, श्वास ठेने, खाने 
ओर मेथ॒न करने आदिमे ही जीवनकी सपट्ता मानी जाय तो 
क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते ? क्या ठोहारकी धोकनी श्वास 
नही टेती ओर क्या प्य भोजन या मैथुन नहीं करते । 
इसीच्यि श्रीमद्धागवतमे कहा गया है-- 
श्वविड़वराहोष्टलरैः संस्त॒तः पुरुषः पञुः। 
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥ 
विटे बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये 
न श्रुण्वतः कणपुटे नरस्य । 


जिद्वाऽसती दाद रिकेव सूत 


न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ 
(२।३। १९-२० ) 


“जिसके कार्णपथमे भगवानूके नाम-गुणोने कभी प्रवेश नहीं 
किया वद एकप". निरी जद््ण उर ओर 
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गदहेकी अपेक्षा भी अधिक निन्दनीय दै । हे सूतजी | जो कान 
भगवानूकी खीटाका श्रवण नहीं करते वे सपौदिके बिर्के समान है 
ओर जो दुष्टा जिह्वा भगवान्‌की खीला-कथाका गान नहीं करती 
वह मेटककी जीभके समान व्यथं बकवाद करनेवाटी है ॥' 
इसीका अनवाद गोखामी तुलसीदासजीने किया है-- 
जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना । स्रवनरध्र अहिभवन समाना ॥ 
जो नहि करहि राम-गुन-गाना । जीह सो दादुरजीह समाना ॥ 
श्रीमद्धागवतके अन्तमें कहा गया है-- 
स्रषा भिरस्ता दयसतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्धगवानधोक्षजः। 
तदेव खस्यं तदु टैव मङ्गरं 
तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम्‌ ॥ 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 
तदेव राश्वन्मनसी मदोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकाणेवरोषणं चरणां 
यदुत्तमण्छोकयशोऽयगीयते ॥ 
( १२1 १२1 ४८-४९ ) 
“जिस वाणीसे अधोक्षज भगवान्‌की कथा न कही जाकर 
विषर्योकी बुरी वाते कही जाती है, वह वाणी असत्‌ ओर व्यथं 
हे । जिन वचनो भगवान्‌के गुणोको प्रकट किया जाता दहै, 
पुण्यकीतिं मगवानका यशा वर्णन किया जाता है, वास्तवमे वही 
वचन सव्य हैँ, वही मंगरखूप हैँ, वही पुण्य हैँ, वही मनोहर है, 
वही रुचिर हैत लीन स्र, षीस मनको 
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महान्‌ आनन्द देनेवाे हैँ ओर वही मनुष्योके शोकरूपी समुद्रको 
सुखानेवाठे है ।' 
अतएव कानोसे भगवान्‌के गुण ओर नार्मोका श्रवण ओर 
वाणीसे उनका कीर्तन करना चाहिये । इसीसे भगवानका निमे 
परेम उदय होता है । 
श्रीमद्वागवतमे कहा गया है-- 
ता ये श्छण्वन्ति गायन्ति छाुमोदन्ति चातः । 


मत्पराः श्रदधानाश्च भि विन्दन्ति ते मयि ॥ 
( ११।२६। २९) 


य॒ पतदेवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म ख। 
कीर्तयेच्छद्धया मर्त्यः सवपापः भरसुच्यते ॥ 
हत्थं हरेभेगवतो रुचिरावतार- 

वीर्याणि बारुचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यज चेह च श्च तानि गृणन्मचभ्यो 


भक्छि परां परमदंसगतो लभेत ॥ 
( ११।३१ 1 २७-२८ ) 


मर्क रुल्थवतः साधोः किंमन्यदवशिष्यते । 


मय्यनन्तशुणे बरह्यण्यानन्दाचुभवात्मनि ॥ 
८ ११। २६ । ३० ) 


भगवान्‌ कहते है-“जो लोग मुशचमे मन र्गाकर श्रद्धा ओर 
आदरके साथ मेरी नाम-गुण-लीला-कथाको सुनते, गाते ओर 
उनका अनुमोदन करते है उनकी मुषमे अनन्य भक्ति दहो 


१ 
जाती दै 46-0 [>11\//21118 01661101. 1411260 0 €8010011 
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श्रीह्ुकदेवजी कहते है-“हे राजन्‌ ! जो मनुष्य देवदेव 
भगवानूके दिव्य जन्म-कर्मोका श्रद्धापूवेक कीतंन करता है, वह 
समस्त पापोंसे छ्रुट जाता ह । भगवान्‌ श्रीहरिके अति मनोहर 
कल्याणकारी अवतार, पराक्रम तथा वाक-ढीखाओंको सुनने तथा 
उनका गान करनेसे मनुष्य परमहं सोकी गतिखरूप भगवान परा 
भक्तिको प्राप्त होता है ।' 

भगवान्‌ कहते है-“इस प्रकार सञ्च अनन्तगुणसम्पन सचि- 
दानन्दधन ब्रह्मम भक्ति हो जनेपर पिर उस साधु पुरुषको ओर 
कोन-सी वस्तु प्राप्त करनी वाकी रह जाती है ? अथात्‌ वह 
कृतार्थ हो जाता है ।' 

मगवानके नाम-श्रवण ओर कीतनका महान्‌ फट होता है । 
जहांतक मगवानूके नामकी ध्वनि पर््चती है, वर्हातकका वातावरण 
पवित्र हौ जाता है । मृल्युकाटके अन्तिम श्वाप्तमें भगवान्‌का नाम 
किसी भी भावसे जिसके मंहसे निकर जाता है उसको परमपद- 
की प्रापि हो जाती है| भगवान्‌के नामका जँ कीतन होता है 
वहाँ यमदूत नहीं जा सकते | अतएव दस नामापराधरसे वचते 
इए भगवानके नामका जप-कीर्तन ओर श्रवण अवद्य ही करना 
चाहिये । 

% नामके दस अपराध ये ह--१-सन्तोकी निन्दा, २-भगवान्‌- 
के नामेमे छोटे-वडेका मेदभाव, ३-गुखका अपमान; ४-शाखनिन्दा 
५-नाममे अथंवाद ( अर्थात्‌ यह समञ्चना कि यह केव प्ररांसामात्र ह; 
एेसा फर नहीं होता ) मानना, &-नामका सहारा केकर पाप करना; 
७-घमे, व्रत; दयान) च्च रीय ०माऽपाष्छकरी ०८ करना; 
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श्रीमद्धागवतमे कहा है- 


खाङ्कत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं टरेखनमेव वा। 
वेकु.ण्टनामग्रहणमदेषाघदरं विदुः ॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्छोकनाम यत्‌) 
सखङ्कीतितसघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥ 
(६।२1 १४,१८) 
"पुत्रादिके नामसङ्केतसे, परिहासमे, स्तोभ या अवहेटनासे 
भी भगवानका नाम टेनेसे समस्त पापनष्टदहो जाते हे | अज्ञान 
अथवा ज्ञानपूवेक लिया हआ पुण्यश्चोक भगवान्‌का नाम मनुष्य- 
के पापको उसी प्रकार जटा देता है जैसे अथ्चिमे किसी प्रकारसे भी 
डाटा हआ इधन भस्म हो जाता हे ।' 


सभी सद्म्रन्थों ओर सं्तोकी वाणियोमे भगवनामकी महिमा 
गायी गयी है । श्रीमद्धागवतके निश्रटिखित इटोक मनन करने योग्य | 
है । देवी देवहूतिजी भगवान्‌ कपिख्देवसे कहती टै- | 


अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ | 
भ । 
यज्जिह्वाग्रे वतते नाम तुभ्यम्‌। | 
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्युरायां 
बह्मानूचनीम गृणन्ति ये ते॥ 
(३ ।३३। ७ ) 
1 1 09. (४, ` 
८-अश्रद्धाङ, हरिविमुख ओर सुनना न चाहनेवाखोको नामका उपदश 
करना, ९-नाममाहात्म्य सुनकर भी उसमे प्रेम न करना ओर १०- | 
अहं कार(्ममत0।(्त्णाव्न्तेगौप्तयि पनि पिपर ाखततज्ख्षषए 
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“अहो, जिसकी जिहापर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह 
चाण्डाल भी श्रेष्ठ है; क्योकि जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते है 
उन श्रेष्ठ पुरुषोने तप, यज्ञ, तीथस्नान, वेदाध्ययन सव कुछ कर 
ल्या ॥' 

पतितः स्खछितश्चातंः क्षुत्वा वा विवोऽचरु वन्‌ । 
हरये नम॒ इत्युच्चैमु च्यते सवेपातकात्‌ ॥ 
सङ्खीत्य॑मानो भगवाननन्तः 
श्र ताचुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
परविद्य चित्तं विधुनोत्योषं 
यथा तमोऽकोंऽश्रमिवातिवातः॥ 
( १२। १२] ४६-४७ ) 


“कोई भी मनुष्य गिरते, पडते, छीकते ओर ॒दुःखसे पीडित 
होते समय परवद होकर भी यदि ऊचे खरसे हरये नमः' पुकार 
उठता है तो वह सव पार्पोसे छट जाता है । जैसे सूर्य पर्वतकी 
गुफाके अन्धकारका भी नाडा कर्‌ देता है, ओर जैसे प्रचण्ड वायु 
बाद्छोको छिनमिन करके टुप्त कर देता है, इसी प्रकार अनन्त 
भगवान्‌का नाम-कीर्तन अथवा उनके प्रभावका श्रवण हृदयम प्रवेश 
करके समस्त दुःखोका अन्त कर देता है।' 


यह तो षिव होकर नाम टठेनेका फट हे | व्रेमसे टेनेपर 
तो कहना ही क्या । इसीसे गोसाक्जी कहते है 


बिवसहु जासु नाम नर कहीं । जनस अनेक संचित अघ दहहीं ॥ 
सादर सुमिरजःसे १५८0 ०।८ककना गि0ििर०७फोप्र दए वषक।1तर हीं ॥ 


` चव्व कक ज्कछ- क ~ १ क्कः २, 7 ~. ह । ~ ~, "वव "त काकम्‌ 
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अतएव भक्तिकौ प्रािके लिये नित्य-निरन्तर भगवान्‌के नाम- 
गुण-यश्का कीतेन, श्रवण ओर चिन्तन निःसन्देह परम 
साधन है | 


मुख्यतस्त॒ महत्करपयैव भगवत्करृपाटेशाद्वा।३८। 


३८-परन्तु ( प्रेमभक्तिकी प्राधिका साधन ) यख्य 
तया ( प्रेमी ) महापुरुपोंकी पासे अथवा भगवत्कृपाके 
ले्मात्रसे होता हे । 
विषय ओर विषयासक्तिका त्याग करके अखण्ड भजन ओर 
श्रवण-कीर्तनका साधन बतटढाया जानेके वाद्‌ अव एक एसा 
साधन वतटाया जाता है, जिस एकके प्रतापसे ही पटे तीनां 
अपने-आप हो जति है--वह साधन है “महापुरुषोकी कृपा । 
महापुरुष तो कृपा ही होते हें, परन्तु श्रद्धा-विश्वासपूवैक उनका 
सङ्ग करना वड़ा कठिन है । महापुरुषोंका सङ्ग प्रा्त हौनेपर 
विषय तो आप ही चछ्रूट जाते है । उनके सद्घसे श्रवण-कीत्तन भी 
करना ही पड़ता है ओर रातदिन जो कुछ खुनने, कहने ओर 
देखनेमे आता है, उसका स्मरण अनिवायं है ही । परन्तु हं 
स्मरण रखना चाहिये किं यहाँ जिन महापुरुषोकी कृपामात्रसे ही 
फटरूपा त्रेममक्तिकी प्राप्ति बतखायी है, वे महापुरुष केवर 
शाखज्ञानी ओर सदाचारी ही नदीं होते, भगवान्‌के खरूप-तच्वको 
यथार्थूपसे जानकर उनमें अनन्य प्रेम करनेवाटे भक्त होते है । 
रेस ब्रेमी ` भक्तौके सङ्गकी बडी महिमा ह । इसीसे, यज्ञ-धूमसे 
जिनके दर्वि धमेव तिदे. भोगेन नि्ञानविद्‌ छषि 


क 
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भगवच्रणकमटरसागरतका पान करानेवाठे प्रेममूतिं सूतजीसे 
कहते हे-- 


तुलयाम ल्वेनापि न खगं नापुनभंवम्‌ । 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यीनां किमुताशिषः ॥ 
( श्रीसद्धा० १1१८1 १३) 
हे सौम्य | भगवत्सद्धी प्रेमियोके निमेषमात्रके सङ्गकी 
तुरना, खर्गादिकी तो बात ही क्या, पुनज॑न्मका नाश करने- 
वाटी मुक्तिके साथभी नहींकीजा सकती; फिर म्यलोकके 
राज्यादि सम्पत्तिकी तो बातदही क्याहै? इसीके आधारपर 
रामचरितमानसमे कहा गया है-- 
तात स्वरग अपबरग सुख, धरि तुखा दक अंग । 
तू न तहि सकर मिलि, जो सुख र्व सतसंग ॥ 
यह उस सत्सङ्गकी महिमा नहीं है जो अन्तःकरणकी डद्धि 
करके मोक्षप्राप्ति करवाता है। क्योकि यहाँ तो मोक्षके साथ 
ठ्वमात्रके एसे सत्सङ्गकी तुलना करना भी असङ्गत बतलाया गया 
हे । अतएव यहां उन भगवत्त्वके ज्ञाता होकर भगवत्‌-प्रेमके 
रगमे रगे हए मोक्षसन्यासी भगवत्‌सद्धी (सर्वशवयपूर्ण मधुरतम 
टीखाविहारी भगवान्‌के नित्य टीटासङ्गी) प्रेमी सन्तोकी उस 
कृपाका उष्छेख है, जो केवट मुक्ति ही नी, भगवानूके प्रेमरूपी 
भक्तिकी प्राप्ति भी सहज ही करवा देती है । क्योकि स॒क्तिको तो 
एसे प्रेमी चाहते ही नहीं । वरं युक्तिक चाहको ही वे प्रेमरूपा 
भगवद्धक्तिकी ल्पते" धए्तेदेवछ्ती 'पिदधव्िसपा्कतर उसका 
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तिरस्कार किया करते है । रेसे प्रेमी भक्तोकी कृपा जिनपर होती 
है, जो पुरुष एेसे भक्तोका संग प्राप्त कर ठेता है, योग ओर ज्ञान 
आदिसे भी वशम न होनेवाठे भगवान्‌ ( सहज हयी ) उसके वशम 
हो जाति है । ईइसीच्यि स्वयं भगवान्‌ अपने प्रेमी भक्त उद्धवसे 
कहते है- 


न रोधयति मां योगो न सांख्यं चमं उद्धव । 

न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दष्िणा ॥ 

नतानि यक्लर्डन्दांसि सोर्थानि नियमा यमाः । 

यथावर्न्धे सत्सङ्गः सवं सङ्गापटो हि माम्‌ ॥ 

८ श्रीमद्धा० ११। १२। ५१-२) ` 

दहे उद्धव | दूसरे समस्त सङ्गोका निवारण करनेवाठे 

‹सत्सगसे' मँ जैसा वश्चोभूत होता ह्र वैसा योग, ज्ञान, धर्म 

वेदाध्ययन, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, रत, यज्ञ, वेद्‌ ती, यम 
ओर नियम, किंसीसे नदीं होता ।' ०. 


॥ 
॥ 1 
~ 


इसका कारण यह है कि अन्यान्य सव साधन, सक्रामभावृसे , 
होनेपरं भोग ओर खर्गादिकी, ओर निष्कामभावसे होनेपर ` ` 
अन्तःकरणकी शद्ध ओर य॒क्तिकी प्राप्ति करानेवायि ; होते | हैँ | 
लीलाविहारी मगवानको सीधा वशम करनेवाख तो केवर एक 
सर्वतन्त्रखतन्त्र, अनन्य ओर विदध प्रम दी है, जो इन साधनो 
मेस्े किससे नदद मिक्ता; वह तो केवर भगवत्सगी प्रेमी 
महापुरुषोकी महती कृपासे ही मिक्ता है । 

गणस इल श. मनम 
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हयँ, यदि श्रीभगवान्‌ चाहे तो खयमेव अपना प्रेम दे सकते 
है; उनकी कृपाके टेरामात्रसे ही प्रेम मिट सकता है, | 
गोसाईजीने कहा है-- 
जाकी कृषा-ख्वरेखतं मतिमंद तरसीदासद्भं । 
पायो परम विश्राम राम समान प्रु नाहीं कहूं ॥ 
परन्तु नित्य कृपावषौ करनेवाठे भगवान्‌का कृपाविन्दु भी 
भगवदीय महात्माओंकी कृपासे दी जीवको मिल सकता है । 
अतएव रेसे प्रेमी सन्तोका संग ही प्रधान साधन है) परन्तु रसा 
संग प्राप्त होना अपने वशकी वात नहीं ! इससे देवपिं नारदजी 
अगे सूत्रम महत्संगको दरम वतरते टै-- 


महत्सङ्गस्तु दु रुभोऽगम्योऽमोघश्च ॥३६॥ 


३९- परन्तु महापुरपोका सङ्ग दुरम, अगम्य ओर 
अमोघ है| 

संसारमे खधर्मपरायण, सदाचारी, साधुखमभाव, दैवी 
सम्पत्तिवान्‌ पुरुषोंकी प्राप्ति बहत दुरंभ है । सच्चे हदीरोंकी भांति 
जमातों ओर उपदेशकोमि सच्चे साधु थोडे ही होते हे; पर खोज 
करनेपर संसारमे सदाचारी, कर्मकाण्डी ओर कु ज्ञानी पुरुष तो 
मिल भी सकते है । परन्तु रसे सच्चे प्रेमी महात्मा बहत ही कम 
मिक्ते हैँ जिनकी कृपामात्रसे परमदुम योगि-ज्ञानि-जनवाज्छित 
मगवस्रेमकी प्राप्ति हो जाती हो । इसीष्यि रेसे महात्माओंका 
मिलन बहत दुरम माना जाता है । यदि कीं एेसे महापुरेष 
मिट भी जःदैनतोः कका पहतालप्गाजद्कत(क्रह््ि दोता हे । 
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क्योकि बाह्य आचार तो ठोंगी ओर नाटकके पात्र भी किसी अंशे 
वेसा ही दिखला सकते है । ओंखोसे ओंसुओंका बहना, रोना, 
हंसना ओर चि्ठाना ही त्रेमीके टक्षण नहीं है । अनेक बाह्य 
कारणोसे भी एसा हो सकता है । फिर कोई-कोई सच्चे प्रेमी रेसे 
भी हों सकते दहै, जो इन रक्षणोवाटी सितिसे भी आगे बढ़ चके 
हां ओर जिनके वाद्य आचार साधारण समञ्चसे बाहर हो । 
प्रेमीजन तो किंसीको कहने जाते ही नहीं कि हमें प्रेमी मानो; 
ओर कहनेसे मानता मी कौन है। अतएव रेसे निःस्पही 
भगवज्ननोकी पहचान बहत ही कठिन है, इसीसे उनके संगको 


दुगेम बतटाया गया है । परन्तु सौभाग्यसे यदि कहीं एसे महात्मा 
पुरुष मिट जाते ह तो उनका विना जाने मिक जाना भी कभी 
व्यथं नहीं हो सकता; क्योकि वह अमोघ है । जव साधारण 
सदाचारी, विद्वान्‌ साघुओंका समागम ही अन्तःकरणकी ञुद्धिका 
कारण होकर पाप, ताप ओर दैन्यका निवारण करनेमें समर्थ 
होता है; तब जिनका हृदय भगवत्प्रेमसते छलकता है, जो प्रेम ओर 
आनन्दकी मूर्ति है, जिनके स्मरणमात्रसे ही पापोका नाश होता 
हे, उन भगवदीय प्रेमी महात्माओके दशनका महान्‌ एठ अवद्य 
ही प्राप्त ह्येता है । 

जसे अमावस्याकी अषेरी रातमें सोया हआ आदमी यदि 
सूर्योदय होनेपर भी सोता ही रहे तो उसको न जागनेतकः 


प्रकाशका अनुभव नहीं होता, परन्त॒ प्रकाशा तो सूर्योदयके 
साथ-साथ हो दही जाता है। ओर जंसे कोई धनी पुरुष अपने 


किसी प्रेमी दरि आदमीके नामपर अपनी करोडोकी सम्पत्ति 
दरस्फर करवए-0 चेतफण्ठे(गते०वह०द९दि'+उक्तीषण्यमयत्ते घनी 
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तो हो जाता है; परन्तु जवतक उसको इस बातका पता नर्हा 
लगता तवतक वह अपनेको दरिद्र दी समञ्चता है । इसी प्रकार 
किन्हं भगवघ्ेमी महापुरुषके अज्ञात संगसे भी पाप ओर अज्ञान 
रूपी अन्धकारका नाद होकर ज्ञानरूप सूर्यका प्रकारा ओर 
्रमरूप परमनिधि तो मिक जाती है, परन्तु जबतक इस वातका 
पता नही गता तबतक इस ठामसे अपरिचित रहनेके कारण 
मनुष्य आनन्दको प्राप्त नहीं होता । अवद्य ही इस सितिका 
पस्चिय मिठनेने अधिक विटम्ब नहीं होता । इससे महस्संगको 
अमोघ (अवद्य फलदायी ) बतलाया गया हे । 


लभ्यतेऽपि तत्करुपयेव ॥४०॥ 

४०-उस (भगवान्‌) फी कृपासे ही ( महत्पुरूषोका ) 
सङ्क भी मिलता हे । 

अवद्य ही रेसे सन्तका मिन हरि कृपासे ही होता है । 
मगवान्‌ जिसपर कृपा करके अपनाना चाहते है, उसीके पास, 
प्रेमा अपनेको बध रखनेकी शाक्तिवाठे, अपने ही खरूपभूत 
प्रमी भक्तको मेजते हे । वस्तुतः भगवच्छरृपा ओर महान्‌ पुरुषोंका 
संग एक-दूसरेके आश्रित हे । महत्पुरुषोके संग विना भगवत्कृपा- 
का अनुमव नहीं होता, ओर भगवक्कृपा तिना रएेसे महापुरुष नहीं 
मिलते। श्रीविभीषणको मी श्रीहन्‌सान्‌जीके मिट्नेपर ही भगवल्छृपाका 


। अनुभव ओं दत्थ 9श्डीन रकी --५ ०५ 2\/ 63810011 
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अव मोहि भा भरोस हनुमता 1 बिनु हरिकृपा भिरुहिं नहि सता ॥ 
तस्िस्तज्ने भेदाभावात्‌ ॥ ४१ ॥ 


४१- क्योकि भगवानूमं ओर उनके भक्तर्मं भेदका 
अभाव हे । 
मगवान्‌के भक्त मगवत्खरूप ही है ८ ब्रह्मविद्‌ त्रह्मव 
भवति ) | जो भक्तोका सेवन करते हैः वे भगवानूका ही सेवन 
करते है । भक्त भगवान्‌के हृदयम वसते हैः ओर भगवान्‌ भक्तके 
हदयमें । भगवानने कहा है-- 
साधवो हृदयं मद्यं साधूनां हदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नादं तेभ्यो मनागपि ॥ 
८ श्रीमद्धा° ९। 9। ८ ) 
साधु मेरे हृदय है ओर भै उनका हदय द्रं । व मेरे सिवा 
ओर किसीको नदीं जानते ओर मेँ उन्हें छोडकर ओर किंसीको 
नहीं जानता ।' भरत रामको भजते है ओर राम भरतको-- 
भरत सरिस को रामसनेही । जग जप राम राम जप जेही ॥ 
श्रीमगवान्‌ने प्रेमखरूपा गोपि्योके सम्बन्धमे कहा हे-- 
मन्मादाल्स्यं मत्सपया मच्छद्धां मन्मनोगतम्‌ । 


शट व तर ध 
जषएरहिक प्रोप्रि्छ; पाथ नाल्ि्रान्गहतत्दूज्तः ॥ 





६८ म्रेम-दरान 


८हे अर्जुन ! मेरा माहात्म्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा ओर मेरे 
मनकी बात तच्वसे केवर गोपियाँ ही जानती है, ओर कोई नहीं 
जानता ।' 


ठेसे व्रेमी भक्तोमि ओर भगवानमें क्या अन्तर है £ भगवानने 
कहा ही है-- 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यटम्‌ ॥ 
( गीता ९। २९) 
८जो प्रेमसे मुञ्चको भजते हैँ, वे मुञ्मे है ओर मै उनमें ह ।' 
एसे भक्त भगवस्परेममे इस प्रकार तहीन रहते है किं वे अपने 
वाद्य रूपको भूकर साक्षात्‌ भगवत्‌ खरूपका अनुभव करने 
र्गते हे । गोपि भगवान्‌को ददती इई रेसी तन्मय हो गयीं किं 
वे उन्हीकी ीला करने ल्गी- 
मोहन राक रसारूकी रोका दनी सोहें । 


केवर तन्मय भष कचु न जनँ हम को हैं॥ 
( नन्ददासजी ) 


तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


४२-( अतणव ) उस ( महत्सङ्ग ) को दही साधना 
करो, उसीकी साधना करो । 


अतएव भगवघ्परेमकी प्रापतिके च्ि रेसे भगवघ्प्रेमी महापुरुषो - 
के संगकी ही ग्र नपष्छाः करष्वेण्मगष्रा्ठव्तखे/ भरेमी0०ततन्त मिल 
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जार्येगे ओर सन्त-मिटनके प्रतापसे ही हम पाप-तापसे छ्रुटकर 
निर्मल भगवत्परेमको प्राप्त कर सकेगे । इसमे एक बडा रहस्य है | 
मान रीजिये, एक महान्‌ प्रतापी राजा है ओर साथ ही वह बडा 
भारी प्रेमी भी है; परन्तु प्रेम हरेकके साथ नहीं होता । राजा 
राजसभा ओर अपने राज्यम अपना प्रमाब ओर रेश्चयं तो खुब 
दिखला सकता है, परन्तु अपने महसे अपने प्रेमका रहस्य किसीके 
सामने नहीं कह सकता । हम प्रजाके रूपमे विधिके अनुसार 
उससे मिककर विधिवत्‌ बाते कर सकते है, परन्त॒ न तो प्रेमका 
रहस्य पृछ सकते हैँ ओर न वह हमें बतला ही सकता है । उसके 
त्रमका गद्य रहस्य जानना या उसके प्रेमराज्यम प्रवेश करना हो 
तो उसके किसी अनन्य त्रेमीका-- जिसके साथ राजाका व्यक्ति- 
गत प्रेमका निर्मल ( राज्यविधिसे अतीत ) सम्बन्ध है ओर 
जिसके साथ वह परस्पर खुरी प्रेमचर्चा करता है--संग करना 
होगा, ओर उसके हृदयम अपना विश्वास पैदा करके उसके द्वारा 
राजाके ग्रेमका रहस्य जानना होगा ओर उसीके द्वारा राजाके 
निकट अपना प्रेमसन्देश पर्हैचाना होगा तथा अपनी पात्रता सिद्ध 
करनी होमी । जव राजा हमं पात्र समश्च टेगा तो हमें भी उसीकौ 
माति व्रेमगोष्ठीमे शामिक कर टेगा। इसी प्रकार भगवान्‌ भी 
अपने ग्रेमका रहस्य अपने सहसे नहो बतटाते । भगवान्‌ने उद्भवको 
तरमशिक्षा दिढनेके व्यि गोपियोके पास भेजा था । प्रियतमका 
्रेमरहस्य ओर उसके प्रमी गुद्चतम वाते जेसे उसकी प्रियतमाके 


दारा ही व्ण तन्नद्विरको शि हे.दमीमुः कार्‌ भगवान्‌- 
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के प्रेमका रहस्य भी भगवत्परेमी भक्तोके द्वारा ही साधकको मिरुता 
है । ओर मिक्ता भी है उसीको, जिसको भगवान्‌ पात्र समञ्चकर 
कृपा करके अपने प्रेमका मेद देना चाहते हे । क्योकि प्रेमी भक्त 
परमास्पद प्रियतम भगवान्‌की इच्छा या आज्ञा विना उनके ब्रेमका 
रहस्य किसीके सामने नदी खोर सकते । पहटे साधकको पात्र 
बनना होता है । जव भगवान्‌के निम॑र अल्युच्च प्रेमकी एकान्त 
आक्षा उसके मनमे उत्पन हो जाती है तव उसका हृदय भगव- 
प्रेमके च्यि रोने र्गता है । उसके हृदयका आर्तनाद अन्तर्यामी 
आनन्दमय प्रु सुनते है, ओर तव कृपा करके वे अपने किसी 
प्रेमी भक्तको आदेरा या संकेत करके उसके समागमम मेज देते 
हे । वँ पटे उसके त्रेमकी परीक्षा होती है । यदि उसका 
प्रम कामनाशन्य ओर अनन्य होता है, ओर वह अपने आचरण 
ओंर व्यवहारसे उस त्रेमी भक्तके हृदयम पात्रताका विश्वास पैदा 
कर देता है, तव वे उसका सन्देश भगवानके पास पचात है 
ओर भगवानकी आज्ञा प्राप्त करके क्रमशः प्रेमका रहस्य उसके 
सामने खोरे हैः ओर धीरे-धीरे, व्यो-ज्यों उसकी पात्रता बढ़ती 
है, स्यो-ही-तयो मगवानूकी आज्ञासे वे उसे भगवानके ब्रेमराज्यमे 
उत्तरोत्तर आगे वढाकर्‌ ठे जाते हैँ ओर अन्तमं उसपर भगवान्‌की 
६ कृपा होनेसे वह॒ भगवघ््ेमको प्राप्त कर केता है । राजा या 
उसका प्रेमी तो अन्तर्यामी न होनेसे किसीके धोखेमे भी आं 
सक्ता हे परन्तु भगवान्‌, ओर भगवान्‌कीं इच्छासे नियुक्त होने- 
वाटे प्रेमी भक्त०कमीपपेष्ताः सर्लनतते००ब्शघ, छिन मगवत्‌- 
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प्रेमरूपा भक्तिके साधन ओर सत्संगकी महिमा ७९ 


प्रमकी प्राप्तिकी इच्छा हो, उसे देवर्षिके बताये इए साधनोमें 
तत्पर होकर पहर पात्र बनना चाहिये, जिससे उसपर भगवान्‌कौ 
कृपा हो, ओर वह भगव्रेमी पुरुषोके संगका पात्र समज्ञा जाय । 
साथ ही एेसे भगव्परेमी पुरुषोके संगकी इच्छा प्रबरूपसे बढानी 
चाहिये, क्योकि इनके संग विना भगव््रेमकी ्राप्ि महान्‌ कठिन 
हे । इसीसे भगवान्‌ अपने निर्मल प्रेमके प्रचाराथं रसे भक्तोकोः 
सुक्तिके पूण अधिकारी होनेपर भी, उनके मनम ब्रेमकी वासना 
जागृत रखकर उन्दे सायुज्य सुक्ति नदीं देते, ओर इसीसे प्रमी 
मक्तगण इस प्रेम-टीटा-सुखको छोडकर सुक्तिकी कभी चाह नटी 
करते । वे मुक्त होकर भी केवल ब्रेमवितरणके च्थि दी संसारमे 
आया करते है या निवास करते हैँ । वे अहेतुक कृपाट होते हें। 

हमारी तीत्र इ पा्वेगे तो भगवक्करपासे भगवान्का संकेत प्राप्त 

कर अपने पुण्यमय दर्खन-स्पर-माषण ओर अपनी महती कृपासे 
हमे अवद्य त्रेमदान करेगे । क्योकि वे तो प्रमी जनोकी खोजमे 
ही रहते है । उनका काम ही प्रेमदान करना है । अतएव उन्हीं 

मगवत्संगी प्रेमी महानुभावोका संग प्राप्त करोः उन्दीकी कृपाकी 


इच्छा करो । 


-- र 
~< ~~ ८ १ "क्रय | सय दो 
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प्रेमरूपा मक्तिम्‌ प्रधान बाधा 
संगति 


दुःसङ्कः सवेधेव त्याज्यः ॥४२॥ 

४२-दुःसंगका स्था ही त्याग करना चाहिये । 

सत्संगका महत्व वबतलाकर्‌ अव देवर्षिं दुःसंगका निषेध 
करते है । जिस प्रकार सत्संगसे भगवत्कथा, भगवचचां, भगवनाम, 
भगवसपरीति, सदाचार, शाख, विवेक, वैराग्य, सत्‌ अभ्यास, सेवा, 
सर्ता, नम्रता, क्षमा, तितिक्षा, रोच, दया, अर्िंसा, सत्य, 
ब्रह्मचर्ये, निरमिमानता ओर शान्ति आदिके ग्रति प्रवृत्ति होती 
है ओर मनुष्य सदाचारपरायण परमभक्त बन सकता है; इसी 
प्रकार इसके विपरीत दुः संगसे विषयवाता, जगच्च, लोकनिन्दा, 
भोगप्रीति, दुराचार, उच्छङ्घखता, अविवेक, विषयलोटपता, दुष्ट 
अभ्यास, मान, दम्भ, घमंड, क्रोध, असहिष्णुता, अपवित्रता, 
निर्दयता, हिंसा, असत्य, इन्द्रियटम्पटता, अभिमान ओर अशान्ति 
आदिके प्रति प्रव्रत्त होकर मनुष्य पापपरायण ओर अत्यन्त 
विषयासक्त हो जाता है । दुःसंगसे आघुरी सम्पत्तिके सभी 
दुगुण ओर द्राचारोका विकास ओर विस्तार होता है । 
दुःसंगसे मनुष्यके समस्त सद्गुर्णोका विनाश होकर उसका 
सवेनाश हो जाता है । परम सुशीला, स्नेहमयी, ब्रेमग्रतिमा देवी 
केकेयी मन्थरा कन्तके क्यः, ददै भरतकेः 


प्रेमरूपा भक्तिमे प्रधान बाधा कुसंगति दै ७३ 


अपने ओर तमाम अयोध्यावासियोके परम शोकका कारण बनी 
थीं ओर इसीसे उन्हे अन्तमे दुःखप्रद वैधव्यका सहन करना ओर 
प्राणग्रिय भरतका अप्रीतिमाजन होकर रहना पडा था । शकुनिकी 
कुसंगति ही महाभारतके भयानक संहारमे एक प्रधान कारण इई । 
श्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ कपिलदेव माता देवहूतिजीसे कहते है-- 


यद्यसद्धिः पथि पुनः दिदनोदरकूतोय्मेः । 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूवंचत्‌ ॥ 
सत्यं रोचं दया मौनं बुद्धिः श्रीर्यशः क्षमा । 
रामो दमो भगदर्चेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌ ॥ 
तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधघुषु । 
सङ्ग न ऊयाच्छोच्येषु योषित्करीडाखगेषु च ॥ 
(३1 ३१। ३२-३४ ) 
८जो मनुष्य रिरनोदरपरायण ८ स्री ओर घनम दी आसक्त ) 
नीच पुरुषोका संग करके उनके अनुसार बतोव करने र्गता हे 
वह उन्हीकी भांति अन्धकारमय नरकोमं जाता है । क्योकि दुष्ट- 
सङ्गसे सत्य, पवित्रता, दया, मननशीठता, बुद्धि, स्ना, श्री, 
कीरसि, क्षमा, मनका वशमे रहना, इन्दियोका वरामं रहना ओर 
रेशर्य आदि सत्र गुण नष्ट हो जाते है । अतएव उन अशान्तचित्त? 
मूर्ख, नष्बुद्धि, ि्योके हाथके खिोने बने इए, शोचनीय, असाधु 
दुष्ट मनुर््योका संग कभी नदीं करना चाहिये ।' 


अतएव दुःसंगका त्याग तो सभीके ल्यि आवस्यक है, पर 
भगवस्ेमत्ी0 इ्छ्णक्रतेह्वये कोः ७०० दु; सछछ्कुजत्याग बडी दही 





७४ म्रम-दरोन 


सावधानीसे करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे 
कहा है--- 
बर्‌ भरु बास नरक कर ताता 1 दुष्ट संग जनि दे बिधाता ॥ 

८हे विभीषण ! नरकमें रहना अच्छा है, परन्तु विधाता कभी 
दृष्टका संगन दे।' दुष्ट-सगसे केवट दुराचारी मवुष्योका दी, 
संग नहीं समञ्चना चाहिये । इन्दियोका कोई भी विषय, जो हमारे 
मनमे असत्‌ विचार तथा विषर्योकी खाटसा उत्पन्न करे ओर 
भगवप्राततिके मार्मसे हमारे चित्तको चटायमान कर्‌ दे, दुःसंग 
हो सकता है । हमे न कोई एसी चेतन वस्तु या जड टस्य देखना 
चाहिये, न एसी वात सुननी चाहिये, न टेसी च्चा करनी 
चाहिये, न वेसे स्थानम जाना चाहिये, न वेसी पुस्तक या पत्रिका 
पदढनी चाहिये, न वैसा चित्र देखना चाहिये, न वैसी वस्तु खानी, 
सँघनी या स्पा करनी चाहिये ओर न वैसा विचार ही करना 
चाहिये, जिससे हमारे चित्तम विषयचिन्तनकी प्रनटता हो जाय ! 
याद रखना चादिये करि मनुष्यमें अच्छे ओर बुरे भावोंकी उत्पत्ति 
ओर वृद्धि कम-से-कम ये दस बातें प्रधान कारण होती है-- 
स्थान, अन्न, जर, परिवार, अडोस-पड़ोस, दद्य, साहित्य, 
आलोचना, आजीविकाका कार्थं ओर उपासना । यदि ये सवर 
साखिक होते है तो इनके सेवनसे साचिकता बढती हे । इन्दीका 
सेवन सत्संग है | ओर यदिये राजस या तामस हैँ तो इनका 
सेवन दुःसंग है ओर उससे अज्ञानकी वृद्धि होकर तमाम दो्षो- 
का विकास हो जाता है । अतएव दुःसंगका सव प्रकारसे स्वेथा 
त्याग करना च्द्वि्ो?॥॥५०० 0०॥०००. 0010260 0४ 66970011 


प्रेमरूपा भक्तिमे पधान बाधा कुसंगति दै ७५ 


कामक्रोधमोहस्प्रतिभरंशबुदधिनाशसनेनाराकारण- 
त्वात्‌ ॥ ४४॥ 


७४-बरयोकि वह (दुःसङ्ग ) काम, कोधः मोह, 
स्रतिश्रंश, बुद्धिनाश एवं सवेनाशका कारण हे । 


भगवत सम्बन्धी तत्त्व-रहस्य तथा टीख-कथाओंको छोड़कर 
इन्दर्योको भोगके समय तृति देनेवाले ोकिंक विषर्योका चिन्तन 
ङी सर्बनाशाकी जड़ है । चित्त निरन्तर या अधिक समयतक जिस 
विषयका चिन्तन करता है, उसीमे उसकी आसक्ति होती है । 
दुःसङ्गसे-- सांसारिक विषयों ओर विषयी पुरुषोके शरीर, वाणी 
ओर मनद्वारा किये इए संगसे खाभाविक ही विषयासक्ति बढती 
हे । आसक्तिसे कामना होती है, यह कामना दी समस्त पापका मूक 
ह; कामनाकी तृततिसे अधिक प्राक्िके स्यि ऊोभ उत्पन्न होता है 
ओर अतपतिसे वदी कामना कऋरोधके रूपमे परिणत हौ जाती है । 
इसीष्यि श्रीमद्भगवद्रीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने राग या आसक्तिखूपी 
रजोगुणसे उत्पन्न कामको ही पापोके नेम प्रधान कारण बताया 
ह । अर्जुने पृष्ठा कि (मगवन्‌ ! मनुष्य न चाहता इ भी 
जर्दस्ती पकदा-सा जाकर किसकी प्रेरणासे पाप करता हे £ 
सके उत्तरम भगवान्‌ स्पष्ट कहते है-- 

काम पष क्रोध एष रजोगुणसरघुद्धवः। 


मदारानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
©-0 2५५8118 0661101. 0101766 4, छतेश्न्धशात्नङीता ३ \ ३७ ) 


७६ म्रेम-द्रन 


“रजोगुणसे उत्पन यह काम ही क्रोध है, इस महापापी 
कामका पेट कभी नदीं भरता; इस विषयमे तुम इस कामको ही 
( पाप करानेवादा ) अपना शत्रु मानो ।' यद्यपि कामे रोम ओर 
क्रोध दोनों ही उत्पन्न होते हे, परन्तु संसारम मनमानी थोडी ही 
कामनाओंकी पूति होती है; अधिकांामें तो विफट्ता ही ग्राप्त होती 
हे । विफठतामें क्रोध उत्पन्न होता है; कोधकी उत्पत्ति हो जानेपर 
मनुष्य विवेक-विचारशन्य हो जाता है । उसे दहिताहित बुक भी 
नहीं सूञ्लता, वह पिंदाचकौी मांति केवर विनाराका ही प्रयत्न 
करता है । इस मोहम उसकी स्प्रृति नष्ट हो जाती है, ओर स्मरति 
भ्रष्ट होनेपर बुद्धिं मारी जाती है । बुद्धिके नष्ट होनेपर वह इस 
खोक ओर परटोकके कल्याणपथसे गिर जाता है- उसका सर्वनार 
हो जाता है । ठीक यही वात श्रीमगवान्‌ने भी गीतके अध्याय २, 
छोक ६२-६२ में कदी है-- 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधो ऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्धवति संमोहः संमोदात्स्मतिविश्रमः। 
स्मतिश्रंराद्‌ बुद्धिनादो बुदधिनाद्ास्प्रणदयति ॥ 


विषयोके चिन्तनसे मनुष्यकी विषयोमं आसक्ति होती है, 
आसक्तिसे कामना उत्पन्न होती है, ( कामकी तृक्षिमे बाधा होनेसे ` 
उस कामसे ही क्रोध उत्पल होता है, क्रोधसे सम्मोह होता है, 
सम्मोहसे स्पृतिधरंश, स्मृतिभंरासे बुद्धिनाद्च ओर बुद्धिनारसे 
( पुरुषका ) स्त्र्य बो .्ात्र 4110 01010260 ०५ 660 


तरेमरूपा भक्तिमे प्रधान वाधा कुसंगति दहै ७७ 


सर्मनारके कारणभूत विषयोका चिन्तन होनेमे विषय ओर 
विषयी पुरुषोका संग ही प्रधान है, यही दुःसंग है; अतएव इसका 
सवेथा त्याग करना चाहिये । 


तरङ्गायिता अपीमे सङ्खात्समद्रायन्ति ॥ ४५॥ 


४५-ये ( कामक्रोधादि ) पहले तरंगकी तरह (श्षदर 
आकारे ) आकर भी८( दुःसंगसे विशाल ) सयुद्रका 
आकार धारण कर ठेते हें । 

जवतक दोषोका समू विनाड न हो जाय) त्तकः 
तनिक-से दोषसे भी उरते ही रहना चाये; जैसे इघनमें दवी 
इई जरा-सी चिनगारी हवाके जोरसे विराट अग्निका रूप धारण 
कर ठेती है, इसी प्रकार दवा हुआ जरा-सा भी दोष कुसंग पाते 
ही पनप कर विशार रूप धारण कर लेता हे । पहटे-पहटे जब 
मनमे काम-क्रोधका विकार उत्पन होता है तो उसकी एक ठहर 
सौ हयी आती है, परन्तु कुसंग पाते ही वह ठहर समुद्र बन जाती 
हे; फिर चारो ओरसे सारे हृदथपर उसीका अधिकार हो जाता है 
सद्विचारके प्रवेशकी भी गुंजाइश नदीं रह जाती; उससे सवना 
ही होता है । अतएव यह नहीं समञ्लना चाहिये किं हमारे अन्दर 

सद्रण अधिक है ओर दोष कम है, इससे ऊुसगसे हमारी क्या 

हानि होगी ! वरं सदा-सर्वदा अत्यन्त सावधानीके साथ सब 
प्रकारसे कुसंगका व्याग ही करना चाहिये । 
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स्त 
मायासे कौन तरता हे ! 
करतरति कस्तरति मायाम्‌ ? यः सङ्कोस्त्यजति 
यो महानुभावं सेवते, निमंमो भवति ॥ ४६ ॥ 


४६-( प्रभ ) कौन तरता है? ८( दुस्तर ) मायासे 
कौन तरता है १८ उत्तर) जो सव संगोका परित्याग 
करता है, जो महानुभावोकी सेवा करता है ओरजो 
ममतारहित होता हे । 

नदीमें तैरनेवाठे मनुष्यके ट्यि सवरस अधिक आवद्यक काम 
होता है हाथों ओर पैरोसे नदीके जल्को फंकते जाना, निरन्तर 
जख्को काटते रहना; तभी नया तैराक नदीके पार जा सकता 
है । जख्को पौकना छोड़ दे तो तत्काट इष जाय । इसी प्रकार 
इस मह[भयावनी दुस्तर मायानदीको तैरकर जो उस पार जाना 
चाहते दै, उन्दै जुदा जर वरिपवप्ह्िप जदो बरावर 
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अङ्ग फकते रहना चाहिये । अहङ्कार ओर आसक्तिरूपी जसे 
दी यह मायानदी भरी है; जो अहङ्कार ओर आसक्तिको दूर नदीं 
फक सकता, इनका त्याग नदीं करना चाहता, वह इस मायानदी- 
के जरमे रमकर अतर तक्म इव जायगा । इसल्यि संगत्याग 
अवद्य करना चाहिये; परन्तु हाथ-पैर मारते-मारते भी उनके थक 
जानेकी अथवा श्वास टूट जानेकी सम्भावना दै, अतएव बीच- 
बीचमें रेरा अवरुम्बन चाहिये जँ कुछ देर ठहरकर वह विश्राम 
ठे सके । इस मायानदीमें भी केवर संगत्यागसे काम नहीं चरता, 
दस्मे भी विश्रामस्थरू चाये । वे विश्नामस्यल सन्तेकि घुधामय 
वचन ही है, जिनके सहारेसे नवीन ब प्राप्त होता है ओर उस 
बलसे मनुष्य मायासमुद्रके पार पर्दैच जा सकता है । वस्तुतः 
सन्तसेवी साधकको अपने बर्ते तैरना पडता दी नदीं, वह तो 
सन्त महानुभार्वोकी कृपाखूपी उद जद्याजपर सवार होकर 
अनायास ही तर जाता है । इसीस्यि देवर्षिं महायुभावोँकी सेवा 
करनेको कहते हैँ । | 
श्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ कहते है-- 
निमज्ज्योन्मजतां घोरे भवान्धौ परमायनम्‌ । 
सन्तो नङ्षविदः शान्ता नोरेढवाण्छु मजञताम्‌ ॥ 
(११।२६। ३२.) 
'जलमे दूनते इए लोगोके स्थि दृढ नोककेि समान इस 
भयङ्कर संसारसागरमें गोते खानेवारोके ल्यि तब्रहवेत्ता दान्तचित्त 
सन्तजन दीम 0७८८८ 0\/ ©©89011 
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महानुभाव सनन्तोकी सेवासे पाप-ताप ओर मोह अनायास ही 
दूर हो जतेहै। 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
रीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 
( ११1 २६।३१) 
“जिस प्रकार भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय टेनेपर शीत, भय 
ओर अन्धकार तीनोका नाश हो जाता है, इसी प्रकार सन्त 
पुरुषोके सेवनसे पापरूपी शीत) जन्मग्रयुरूपी भय ओर अज्ञान- 
रूपी अन्धकार ये कोई भी नहीं रहते ।' 


निर्मठ हरिभक्तिकी प्रा्िके व्यि तो महापुरुषोकी चरणसेवा 
ही प्रधान है । श्रीमद्धागवतमे भक्तराज प्रह्वाद ओर ज्ञानिग्रवर 
अवधूतरिरोमणि जडमरतके वचन है- 


नैषां मतिस्तावदुरक्रमाङ्धि 

स्पररात्यनर्थापगमो यदथैः। 
मटीयसां पादरजोऽभिषेकं 

निष्किञ्चनानां न चणीत यायत्‌ ॥ 

(७।५। ३२) 

रहगणेतत्तपसा न यति 

न चेज्यया निव पणाद्‌ गरदाद्वा । 
न च्छन्दसा नैव जटा्चिषूर्य 


विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ ॥ 
6-0 ५।५/87)8 016५011. 01911260 09 (ऊक $0परीरे । १२ ) 
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प्रहाद कहते हँ कि हे पिता | जिन भगवान्‌ श्रीहरिके 
चरणोका स्पशे समस्त अनर्थोकी निवृत्ति करनेवाटा है, उन 
श्रीहरिचिरणोम तबतक प्रेम नहीं होता जबतक अकिञ्चन ८ सव 
कु भगवानको अपण कर॒ चुकनेवाठे ) साघु महान्‌ पुरुषोकी 
चरणधूटिसे मस्तकका अभिषेक न किया जाय | 


महात्मा जडमरत राजा रहूगणसे कहते है 


“हे रद्रगण । यह भगवत्तत्वका ज्ञान ओर भगवघ्प्रेम तप, 
यज्ञ, दान, गृहस्थाश्रमद्रारा परोपकार, वेदाध्ययन ओर जठ, अचि 
एवं सूर्यकी उपासनासे नदीं मिक्ता । यह तो महापुरुषोके चरणो - 
की धूल्मिं ख्रान करनेसे अर्थात्‌ उनकी चरणसेवासे दही 
मिक्ता है ।' 


, परन्तु इतना स्मरण रहे कि महापुरुषोंकी सेवाका अथं 
केवर उनके समीप रहना या उनके शरीरकी सेवा करना ही 
नहीं है । उसकी भी यथायोग्य आवश्यकता ओर सार्थकता है; 
परन्तु जबतक हम उनकी आन्नालुसार क्रिया नदीं करते, उनके 
इदारेपर नहीं चरते एवं उनकी रुचिके अनुपार अपना जीवन 
निमाण नहीं करते तवतक सेवम त्रुटि ही समञ्लनी चाहिये ) 
अतएव इस बातको समञ्ञकर सवेदा ओर सर्वथा महानुभावोकी 
सेवा करनी चाहिये । 


परन्तु इसमें ममता एक बडी वाधा है । ममताके बन्धनसे 
सन्तसेवा ही नीं हो सकती । घर मेरा, दारीर मेरा, परिवार 
मेरा, धनप्येरणसत्ब्वी-मदेमषष"ेख ककीमपमेरी- रस प्रकार 
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-मेरेके अनगिनत बन्धनोमे जीव वेधा है, इन ममताके बन्धनों- 
को तोडना होगा । अवद्य ही सत्संग ओर सन्तोकी सेवारूपी 
दिव्य मणिदीपकके ग्रकारासे ममतारूपी अन्धकारमयी रात्रिका 
अन्धकार बहत कुछ कम हो जाता है, तथापि पटे सन्त- 
संगमे जानेके छ्यि भी तो ममताको कम करनेकी आवद्यकता है | 
अतएव संसारके इन ममघ्वके विषयोँको दु ;खरूप, अनित्य ओर 
अज्ञानमूक्क समञ्ञकर इनके प्रति मेरे भावको सर्वथा त्याग करना 
चाहिये । यह समञ्चना चाहिये कि संसारम मेरा कुछ भी नहीं 
है । जिस रारीरको मनुष्य मेरा ही नहीं वरं शै कहता है वहं 
भी नष्टो जाता है, तत्र फिर अन्य वस्तुओंमे मेरापन समञ्चना 
तो मूखेता ही है । मायासे तरनेके ल्यि इस मेरेपनका नाशा 
जरूर करना चाहिये । जो एेसा करता है वह मायासे तर जाता है । 


यो विविक्तसानं सेवते, यो टोकबन्धस॒न्मूल- 
यति, निस्त्रेगुण्यो भवति, योगक्षेमं त्यजति ॥ ४७॥ 
७-जो निजेन खानमे निवास करता हे, जो रोकिक 


धनाको तोड़ डालता हे, जो तीनों गुणोसे परे हो जाता 
ह्ओरजो योग तथा क्षेमका परित्याग कर दता दहं) 


मायासे तरनेके ल्ियि पृरवसूत्रमे तीन उपाय बरतटाये गये दहे, 
अव्र इस सूत्रमे चार उपाय बतटाये जाते है ओर अगे दो 
सूत्रम क्रमरा८०मेष क्रा (वाल्कल) ्ौरस्मनठपो ०५1 
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ममताका व्याग दिन-रात ममत्वकी वस्तुओंके बीचमे रहनेसे 
नदीं होता; संगसे तो ममता उ्टी बढती है; अतएव साधकको 
एकान्त सेवन करना चाहिये । श्रीभगवानने भी गीतामे-- 
विविक्तदे रसेवित्वमरतिजेनसंसदि ` ॥ 
( १३।१० ) 
--"एकान्त स्थानमे रहने ओर मनष्योकी भीडभाडमे प्रीति 
न रखनेकी आज्ञा दी है ।' मनष्य कितना भी साधन करनेकी 
चेष्टा करे, परन्तु जबतक वह विषय-वासनासे जकडे इए जन- 
समुदायपरे ओर मोहक विषयोँसे भरे इर स्थानम रहेगा तव्रतक 
मगवानमे उसका मन लख्गना बहत कठिन है; इसील्यि साधकको 
एकान्त देशे रहकर भक्तिका साधन करना बतटाया गया है । 
साथ दही भगवान्‌के साथ प्रेमका बन्धन बोँधनेके लिये खोकबन्धन- 
को तोडना आवश्यक है । एकान्तदेशसेवनसे खोकक्षग द्रुट जानेके 
कारण टोकव्न्धन स्वयमेव ही दीखा हो जायगा । इसके अतिरिक्त 
भगवानूके रहस्य, प्रभाव ओर तत्के साथ मूत्युमय ओर 
दुःखाख्य इस छोककी तुना करके वारंवार विचार करनेपर 
रोकबन्धन आप ही टूट जाता है । 
इसके बाद भक्तिवे साधकको सच, रज ओर तम इन 
तीनों गुणोसे परे होना पडेगा । संसारका प्रकाश इन गुणोंसे ही 
होता है । गुणोका ही काये यह संसार है, अतएव इस संसारके 
पदा्थोमिं अनासक्ति या विरक्ति होना ही निल्ेगुण्य या असंसारी 
होना है । जो मनुष्य विषयासक्त ओर विषयकामी है, वही 
गुणवद्ध दैःओशरज्पेभघक्डासपक्त" ओष ज्वमकरतरेसवकव्कही निस्त्ेगुण्य 
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है । जो निस्त्रेगुण्य होगा वह योगक्षेमकी चिन्ता क्यो करने ख्गा 
संसारम तो उसका कोई प्रखोभन दही नहीं है, क्योकि वह 
निस्त्रेगुण्य है; ओर मोक्षकी सिद्धिसे भी वह निःस्पृह दहै, क्योकि 
वह भगवानका त्रेमी है । अप्राप्तकी प्राप्तिको योग! ओर प्राप्ते 
संरक्षणको शक्षेम' कहते है । इसमे केवर मोजनाच्छादनका भाव 
ही नहीं है; पारमार्थिक अर्थम तो योगका अर्थं है भगवत्‌-प्राप्नि या 
मगवत्‌-प्राप्तिका सफर साधन, ओर क्षेमका अथं है भगवत्‌- 
प्रा्तिके साधनका संरक्षण । प्रेमी भगवद्भक्त इन दोनों ही अर्थोमि 
योगक्षेमकी परवा नहीं करता, वह तो भगवत्‌ -त्रेममें ही मस्त 
रहकर भगवत्‌-प्रेरणासे सदा-सवदा भगवद नुकूढ स्वाभाविक कर्म 
करता रहता है । भक्तका योगक्षेम स्वयं भगवान्‌ ही चरते हँ | 
श्रीभगवान्‌ने गीताम स्वयं कहा है-- 
अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
(५।२२) 

'जो अनन्य भक्त निरन्तर मेरा चिन्तन करते इए मेरी 
निष्काम उपासना करते हैँ उन नित्य स॒ञ्चमे गे रहनेवाटे भक्तोंका 
योगक्षेम मँ स्वयं वहन करता द्र ।'# 

% श्रीजगन्नाथपुरीमे एक सरल हदयके सदाचारी ब्राह्मण 
सपरिवार रहते ये । उनको गीतासे बड़ा प्रेम था; वह॒ दिन-रात गीताका 
अध्ययन ओर मनन किया करते ये । अवद्य ही उनका सकाम भाव 
अमी दूर नहीं हुआ था) परन्ठ थे वे बड़ विश्वासी । एक दिन वे गीताके 
परस्येक राब्दका क्रियात्मक अर्थं देखना चाहते थे । पाठ करते समय 
जव उपर्य शकक बवाच्यदगाए०्ततद्रा च्छव ++व्छछकन््छशा सोचने 
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भोजनादिकी चिन्ता तो साधारण विश्वासी भक्तको भी नर्हा 
करनी चाहिये; जो भोजनादिके द्यि भगवानका भरोसा न रखकर 
न्याय ओर सव्यमागका तथा सदाचारका तव्यागकर पापकी रारण 
ठ्ेतेहैवे तो एक प्रकारसे नासिक ही है । कहा है-- 


भोजनाच्छादने चिन्तां चथा कुवन्ति वैष्णवाः । 
योऽसौ विश्वम्भरो देवः स कि दासायुपेश्चते ॥ 


ल्ग कि क्या मगवान्‌ अपने भक्तके ल्यि आवश्यक वस्व सख्यं टोकर 
उसके घर पर्चा आते हे; नदीं, नदीं ! एेसा नदीं हो सकता; भगवान्‌ 
किसी दूसरे साधनसे संग्रह करा देते दोगे । यह विचारकर ब्राह्यणने 
वहाम्यहम्‌ का अर्थं ठीक न वेठते देख गीताके उक्त पदको काटकर 
उसकी जगह ऊपर “करोम्यहम्‌? लिख दिया । ब्राह्मण मिक्षावृत्तिसे 
जीवननिर्वाह करते थे । भगवान्‌की अपार माया है; एक दिन मूसलाधार 
बृष्टि होने गी । ब्राह्यणदेवता उस दिन घरसे न निकट सकनेके 
कारण दिनभर सपरिवार भूखे दी रदे । दूसरे दिन वषा बन्द दहोनेपर 
ब्राह्मण भीखके लियि चले । उनके घरसे जानेके थोड़ी ही देर बाद एक 
लूनसे कथ-पथ अयन्त दी खन्दर बालक ब्राह्मणक घरपर आकर ब्राह्मणी- 
त बोडा- “पण्डितजी महाराजे यद प्रसाद मेजा है ।› ब्राह्मणी बाकके 
मनोहर वदनको देखकर ओर उसके मीठे वचन सुनकर मुग्ध हो गयी 
परन्त उस शरीरसे खून बहता देखकर उसे बहुत ही दुःख हआ । 
उसने ओंघूभरे नेतरसे पूछा-^तुमको किस निरे मारा है ¢ वारुकने 
ब्राह्मणीके पतिका नाम केकर कहा कि भमुञ्चको ब्राह्मणदेवताने मारा 
हे ।› ब्राह्मण? तो अचरजमें द्व गयी; कटने र्गी -“वहं तो बड़े सीधे- 
सादे, अक्रोधी जओौर परम भागवत हे; ठम-सरीखे नयनमनङमावन 
वाककको ब्‌, उ माज गे? तूमककने, कुहा -- “मे. सच कहता हूं 


(॥\/81118 (06611611. [10111260 ०४ ©©810011 
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विष्णव आहारादिके व्यि व्यथ दही चिन्ता करते है। जो 
भगवान्‌ समस्त विदवके सत्र जीवोंका भरण-पोषण करते हैं वे 
क्या अपने सेवकोंको कभी भूट सकते है £ 

यः कमफल त्यजति, कर्माणि संन्यस्यति ततो 
निद्रन्द्रो भवति ॥४८॥ 





मा ! उन्होने ही एक चूल्से मेरे वदनको काटडाला है, उन्होने क्यों 
एेसा किया; इस बातको तो वही जानें 1; 


इतना ककर ओर प्रसाद रखकर बालक वर्होसि चल दिया; 
ब्राह्मणीको अन्यमनस्क होनेके कारण उसके जानेका पता नदीं ख्गा। 
यह कुछ मी न समञ्चकर अति दुःखित चित्तसे खामीके धर आनेकी 
बाट देखने क्गी । समयपर ब्राह्मण धर आये । ब्राह्मणीने विनयके साथ, 
किन्तु रोष ओर विषादभरे शब्दम सारा वृत्तान्त ब्राह्मणको कह सुनाया । 
पण्डितजी गृदिणीकी बात सुनकर अवाक्‌ हो गये | गीताके इटोकपर 
हरतार्की कर्म फेरनेकी घटनाको स्मरणकर वह व्याकुल दहो उदे 
उनकी ओखोसे असु्ओंकी धारा वहने ठगी । ब्राह्मण अव समञ्ने कि 
सचमुच ही भगवान्‌ अपने विश्वासी भक्तके ल्यि सख्यं सिरपर दोकर 
आहारादि पर्हृचाते हैँ । गीता श्रीभगवानका अंग ह । गीताका इलोक 
काटनेसे भगवानके शरीरपर चोट कगी है । ब्राह्मण अपनी करनीपर 
पश्चात्ताप करते-करते मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ । भगवानने उन्दं दशन 
देकर कृताथ किया । कुछ समय वाद उठकर वे मगवानसे क्षमा-पार्थना 
करने लगे; ओर भावविह्वर होकर गीताके चारौ ओर 'वहाम्यहम्‌ः 
"वहाम्यहम्‌? जिले (्को121118 ००6५107. [14111260 0 6680011 
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४८-जो कमेफलका त्याग करता है कर्मोका भी 
त्याग करता है ओौर तब सब ङ त्यागकर जो निन्द 
हो जाता है । 

योगक्षेमकी चिन्ताका त्याग करनेवाला कर्मफल्का त्यामी 
होता ही है; अथवा योगक्षेमके त्यागके च्यि मी कमंफलके व्यागकी 
आवश्यकता होती है । वस्तुतः अब यहे प्रेमी भक्तके लक्षर्णोका 
आरम्भ हो गया है । ये भक्तिके साधकोके स्यि आदर्श साधन हैँ 
ओर सिद्ध ब्रेमी भक्तोके खाभाविक गुण ! भक्त जो कुछ. करता है 
वह॒ भगवानके च्यिदही करता है, उसे उसका अपने चयि कुछ 
भी फलठ नहीं चाहिये । उसकी न कर्मम आसक्ति है, ओर न 
उसके फलम; वह तो यन्त्रवत्‌ कर्म करता रहता है । परन्तु 
जर्टोतक उसे यह स्मरण रहता है कि मँ यन्त्र द मगवान्‌के च्यि 
कर्म करता ह, ब्ँतक बह कर्मफरुका ही त्यागी कहा जा सकता 
है; कर्मका त्यागी तो तब होगा जब उसे यह भी पता नहीं रहेगा 
कि मँ भी कुछ करता हँ । जब मन-बुद्धिके पूर्ण समर्षणसे भगवान्‌ 
उसके अदङ्कारको स्वेथा हरण करके खयं ही उसके हृदयमन्दिरमे 
बैठकर कर्म॑ करने-कराने रगेगे, तन बह कर्मोका सम्पूणं त्यागी 
होकर सर्वया निर्न्दर हो जायगा । फिर उसे षुख-दुःख, हानि- 
लाभ, अपना-पराया, मंत्‌ आदि दन्दरोसे कोद प्रयोजन ही नहीं 
रह जायगा । परन्तु जबतक एसी खाभाविक सिति न हौ तबतक 
साधनरूपसे कमफर्त्याग ओर भगवद्‌-विरोधी अथवा अनावश्यक 
कर्मोका खरूपसे त्याग करके निद्रन्द्र होनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । आभरत दाठा- ०1५1२०५ 0५ ०0810017 
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जेगुण्यविषया वेदा निखेगुण्यो भवान । 


निर्धनो नित्यसच्वस्थो नियो गक्चेम आत्मवान्‌ ॥ 
(गीता २1 ४५.) 


हे अर्जुन ! वेद तीनों गुणोके प्रकाशरूप संसारको प्रकार 
करनेवाटे है; अतएव निखरगुण्य अथवा असंसारी ( निष्कामी ), 
सुखनदुःखादि द्न्द्रोसे रहित, योगक्षेमकी इच्छा न करनेवाटा 
नित्य समे खित ओर परमात्मपरायण हो जाओ ।' 


बेदानपि संन्यस्यति, केवख्मविच्छिन्नाुरागं 
लभते ॥ ४६ ॥ 


४९-जो वेदोका भी भरी्मोति परित्याग कर देतादहे 
ओर जो अखण्ड असीम भगवस््रेम प्राप्न कर ठेता हे । 

साधनकी दष्टिसे उप्यक्त श्रीमद्धगवद्वीताके शोक (२ । ४५) 
के अनुसार तीनों गुणोके ग्रकाशरूप संसारको प्रकट करनेवाटे 
वेदोके त्यागसे, निष्कामी बननेका अर्थं बहत ही टीक है । सकाम 
मावका त्याग ही वेदत्याग है । परन्तु देवर्षिं नारद यहां जिस 
्रमावस्थाका वर्णन कर्‌ रहे है, उस अवस्थामे तौ भक्त केव एक 
अविच्छिन अखण्ड भगवघ्परेमके महान्‌ सागरमे इवकर तन्मय हो 
जाता है; इससे वेदोका आश्रय खयमेव ही छुट जाता है, उससे फिर 
टोकिक-वैदिक कोसी भी क्रिया यथाविधि नदीं हो सकती । सारे 
नियर्मोका अपने-आप द्रेट जाना ही इस प्रेमका एक नियम है । यह भी 
शाखविघि ही है । इस स्थितिमे वेद अपने अनुयायीको वेदोका परमफक 


प्राप्त करते देर्‌, नतक विए प्र 5 ददीकुः | उसे छोड्‌ 
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देते ह । यह वेदत्याग तिरस्कारमूल्क नहीं है, वरं त्िमूढक हे । 
वह॒ जाननवृञ्चकर वेदोको नहीं छोडता, वेद ही उसे पूणेकाम 
समञ्ञकर अपना आधिपव्य उसपरसे उठा ठेते हैँ । इस अवस्थामे 
वह प्रेमी भक्त विधि-निषेघमय वेदोको ठोंघकर बस, केवर एक 
अनिर्वचनीय हरिग्िममे दी मतवाखा रहता है; वह भगवत्प्रेमकी 
एक जीती-जागती मूर्ति होता है। खयं भगवान्‌ ही उसके 
रारीरमे दिव्य प्रेमके रूपमे प्रकट होकर खीटा करते हे | 


स तरति स तरति स खोकांस्तारयति ॥ ८० ॥ 


५०-वह तरता हे, वह तरता हे, वह लोगोको तार 
देता हे । 

देवर्षिं नारद आनन्दम भरकर पुकार रहे दहैकिंजो इस 
प्रकार भगवान्‌के प्रेममे मतवाखा हो जाता है वह स्वयं तो तर ही 
गया, अपितु वह॒ समस्त टोकोको भी तार देता है । वही 
सच्चा तरन-तारन होता है। भगवानने भी श्रीमद्धागवतमें कहा 
हे- -भद्वक्तियुक्तो सुवनं पुनाति-रेसा मेरा भक्त त्रिुवनको 
पवित्र कर देता हे। 

छियालिसवें सूत्रम मायासे कौन तरता है, यह प्रश्न करके 
यतक उसका उत्तर दिया गया । चार सूत्नोमे प्रेमके साधन ओर 
त्रेमियोके रक्षण बतटाये गये । अब आगे उस प्रेमका खूप बतलाया 
जायगा, जिसक्रो पाकर प्रेमी महालुभावगण इस दुभ स्ितिको 





[ (त रोर गो | (>९ [ 
प्रमरूपा भक्ति ओर गोणी भक्तेका 
~ 0 ^ _% =, 
आनवचनाय प्रमस्वरूपस्‌ ॥ ~\१॥ 
= @ 0 
५१-ग्रेमका खरूपं अनिवेचनीय है । 
प्रेम ओर परमात्मामें को$ अन्तर नही; जिस प्रकार वाणीस 
ब्रहमका वर्णन असम्भव है, वेद नेति-नेति' कहकर चप हो जाते 
है, इसी प्रकार प्रेमका वणेन भी वाणीद्रारा नहीं हो सकता । 
संसारमे भी हम देखते हँ कि श्रिय वस्तुके मिटनेपर, उसका 
समाचार पानेपर, उसके स्परा, आचजिङ्गिन ओरं त्रेमाटापका 
सुअवसर मिटनेपर हृदयम जिस आनन्दका अनुभव होता है, 
उसका वर्णन वाणी कभी नहीं कर सकती । जिस प्रेमका वर्णन 
वाणीके द्वारा हो सकता है, वह तो प्रेमका सर्वथा बाहरी रूप हे | 
ग्रम॒तो अनुभवकी वस्तु है । भगवान्‌ श्रीराम ककामें सित 
जगजननी जानकीजीको संदेसा कहटते है 
तत्व प्रेमकर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
सो मन रहत सदा तोहि पाहीं । जानु प्रीति रस एतनेहि माहीं ॥ 
परेमका अनुभव है मनमें, ओर मन रहता दहै सदा अपने 
्रमीके पास । फिर भटा, मनके अभावमे वाणीको यक्िञ्चित्‌ भी 
४४ कह नि 
वणन करनेका (सेक पतएक गद्यते पिते "अतएव ोमका जो 


॥ 4 
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कुछ भी वणेन मिता है वह केवल सकितिकमात्र है--बा्य है । 
परेमकी प्रापि इए बिना तो प्रेमको कोई जानता नही, ओर प्रापि 
हयोनेपर वह अपने मनसे हाथ धो बैठता है । जलम सुखसे शब्दका 
उच्चारण तमभीतक होता है जबतक कि मुख जल्से बाहर रहता है, 
जव मनुष्य अतर्तलमे डबर जाता है तब तो डबनेवाठेकी ाराका 
पता ङ्गना भी कठिन होता है । इसी प्रकार जौ प्रेमसमुद्रमे ड 
का है, वह कुछ कह ही नदीं सकता । ओर ऊपर-ऊपर 
डुक्ति्याँ मारने ओर इने-उतरानेवाे जो कुछ कते हैँ सो केवल 
उप्र-ऊपरकी दी बात कहते है - 


इवे सो बोरे नी, बोरे सो अनजान । 
गहरौ प्रेम-समुदढ्र कोड इवै चतुर सुजान ॥ 


मूकाश्चादनवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
२-गूगेके खादी तरह । 


जसे गंगा गुड़ खाकर प्रसन होता है, हसता है, परन्तु 
गुडका खाद नदीं बतटा सकेता; इसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेमका 
अनुभव कर आनन्दमे निमग्न हो जाते है, परन्तु अपने उस 
अनुभवका खरूप दूसरे किंसीको भी बतला नदीं सकते । इस 
प्रेमे तन्मयता होती है । इसव्यि प्रेमी यह नदद जानता कि मँ 
क्या दह ओर क्या जानता ह| इसीसे श्रीराधाने एक समय कहा 
है कि हे सखि ! मँ कृष्णप्रेमकी बात कुछ भी नदीं जानती, नदीं 
समश्चती, कौर जो. (जलङ्गी, हरेण भकठ ज क्रष्तेयोग्य भाषा 
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मेरे पास नहीं है । मँ तो इतना ही जानती ह किं जव हृदयके 
अंदर उनका स्पशं होता है, तभी मेरा सारा ज्ञान चटा जाता है । 

परकाराते* कापि पात्रे ॥५२॥ 

५३-किसी विरले योग्य पात्रमे (प्रेमी भक्तमे) एेसा 
प्रम प्रकट भी होता है । 

यह तो निश्चित है कि वाणीद्रारा प्रेमका खरूप नहीं बतलाया 
जा सकता, परन्तु जव कोई प्रेममदसे छके इए भाग्यवान्‌ महापुरुष 
तन-मनकी सुधि भुलाकर दिव्य उन्मत्तवत्‌ चेष्टा करने ट्गते हे 
तव प्रेमका कुछ-कुक प्रका छोगोको प्रकट दीखने खगता हे । 
उस समय ेसे महात्माकी केवल वाणीसे ओर नेत्रो दी नहीं, 
दारीरके रोम-रोमसे प्रेमकी किरणें अपने-आप ही निकर्ने छ्गती 
हे । यह प्रेमका प्रकटय साक्षात्‌ भगवान्‌का ही प्रकारा है। एसा 
प्रकार किसी विरे ही प्रेमी महापुरुषमे होता है । 


हितं ^ + ¢ न 

गुणर कामनारहितं परतिक्षणवधघेमान- 
मविच्छिन्नं सूषकष्मतरमलभवरूपम्‌ ॥ ५४ ॥ 

५४-यह प्रेम गुणरदित है, कामनारदित है, प्रतिक्षण 

बढता रहता है, विच्छेदरहित है, घक्ष्मसे भी ध्क्ष्मतर है 


ओर अनुभवसूप है । 

किसी गुणको देखकर जो प्रेम होता है वह तो गुण न 
दीखनेपर नष्ट हो जा सकता है । परन्तु असदी त्रेममे गुणोकी 
अपेक्षा नदीं है । बव्रेमीको अपने तब्रेमास्पदमे गुण-दोष देखनेका 
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अवकारा ही कहो मिर्ता है, वहाँ तो खाभाविक सहज प्रेम होता 
है । अथवा यो कह सकते है कि प्रेम गुणातीत होता है । वह 
तीनों गुणोके दायरेसे परेकी वस्तु है । 


प्रेमे कुछ भी कामना नहीं होती, क्योकि प्रेममें प्रेमास्पदको 
सुखी देखनेकी एक इच्छाको छोडकर अन्य किसी खाथेकी वासना 
ही नदीं रहती । उसका तो परम अर्थं केवठ प्रेमास्पद दही हे। 
जहाँ कुक भी पानेकी वासना है वहां तो प्रेमका पवित्र आसन 
कुटि कामके द्वारा कलङ्कित हो रहा है । अतएव प्रेममे कामना- 
कादा भी नहीं दहै। 
सचा प्रेम कभी घटता तो है ही नहीं, बरं वह सदा बढता 
ही रहता है । प्रेमे करदं परिसमाति नदीं है । प्रेमीका सदा यदी 
भाव रहता हे कि सङ्खमे प्रेमकी कमी ही है । किसी भी अवस्थामें 
उसे अपना प्रेम बढा इआ नहीं दीखता, अतएव उसकी प्रत्येक 
चेष्टा खाभाविक ही प्रेम बढनेकी होती है । इस विच्छेदरहित 
तरेमकी सतत ब्रद्धिका क्रम कभी द्रटता ही नदीं । यह विद्ध प्रेम 
दिन दूना, रात चोगुना बढता ही रहता हे । 
प्रेम सदा बदिबौ करै, ञ्यों ससिकला सुवेष । 
पे पूनौं यमे नही, ताते कबहुँ न सेष॥ 
यह्‌ प्रेम हृदयकी गुप्त गुहाम रहनेवाटा होनेके कारण सुक्ष्म- 
से भी सूक्ष्मतर होता है ओर केवर अनुभवमे ही आता हे । प्रेमी 
रसखानजी मानो इसी सूत्रका अलुवाद करते इए कहते है - 
बिनु जोबन गुन रूप धन, बिनु स्वारथ हित जानि । 
सुग्ध,0 कापर क्गे ८जष्ित्छा. भेत०वफकृ्ठववसन्नानि ॥ 
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अति सूच्छमः, कोमल अतिहि, अति पतरो, अति दूर । 

प्रेम करटिन सबते सदा, नित इकरस भरपूर ॥ 

रसमय स्वाभाविक, विना स्वारथ, अचर महान । 

सदा एकरस बदत नित सुद्ध प्रेम रसखान ॥ 

4 ५ 
यह प्रेम परम आनन्दमय हे ओर आनन्दमय श्रीहरिके साथ 

मिलाकर प्रेमीको आनन्दमय बना देता हे | 


तत्पाप्य तदेवावटोकयति तदेव श्रणोति तदेव 
भाषयति # तदेव चिन्तयति ॥ ५१५ ॥ 


५५-इस प्रेमको पाकर प्रेमी इस प्रेमको ही देखता दे, 
परमको दी सुनता हे, प्रेमका दी वणन करता है ओरं प्रेमका 
ही चिन्तन करता हे । 

परम प्रेमके दिव्य रसमे दुरा आ प्रेमानन्दमय ब्रेमी सवेत 
अपने प्रेममय, रसमय प्रियतमको ही देखता है । उसे कीं दूसर 
वस्तु दीखती दी नहीं । ेसी ही यितिमे एक गोपी कहती है - 


जित देखो तित स्याममर हे । 
स्याम कुज बन जसुना स्यामा, स्याम गगन घनघटा छुं हे ॥ 
सब रगनमे सयाम भरो डे, रोग कहत यह बात नह हे । 
में बोरी, की रोगन ही की स्याम पुतरिया बदल गदं हे ॥ 
चंद्रसार रविसार स्याम है, गमद स्याम काम बिजदं हे । 
नालकंट्को कंठ स्याम डे, मनो स्यामता वेरु बह हे ॥ 
भ्रुतिको अच्छर स्याम देखियत, दीपसिखापर स्यामतददे हे । 
नर देवनकी कौन कथा है, अख ब्रह्म छवि स्याममहं दे ॥ 


य 


ॐ किसी८छिलीःजकत्िं धवलानि हीं 470० 
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दूसरा भक्त कहता है- 


बारनमे घाटनमे बीथिनमें वागन 
बृच्छन्मे बेखिनर्मे वाटिकामे घनम । 
दरनर्मे दिवारममे देष्टरी वरीचनर्मे, 
 ह्ीरनमे हारनमे भूषन्मे तनमे ॥ 
कानने जन्मे गोपिनमे गायनर्मे; शि 
गोङुकमे गोधनमे दकामिनमे धनै । ` 
जर्टा-जहा देखीं तषो स्याम ही दिखाई देत, 
सारिगराम छ रश्यो नैनन्मे मनमें ४ 
कृष्टि न जाय सुखसौं क्क साम-मैमकी बात । 
नभ जरु थर चर अ वर सब स्यामहि सयाम दिखात ॥ 
बरह्म नष्ट, माया नष्ट, नष्टं जोव, नहिं कार। 
अपनीहू सुधि ना रष्टी, रषट्यौ एक नँदरारु॥.. 
को कासो केषि बिधि का, कटै हदैकी बात। .. 
हरि हैरत ्िय इरि गयो हरि सर्वत्र खात ॥ ` 


देसी अवस्थामे उसके कानमे जो कुछ भी आवाज ` आती 
है, वह केवर प्रेममयके प्रेमसंगीतकी सखरल्हरी ह्वी होती है; वह 
सर्वदा उसकी भुरलीकी मीठी तानमें मस र्ता है । इसी प्रकार 
उसके मुखसे भी प्रेममयको छोडकर दूसरा शब्द नहीं निकर्तां ) 
वह प्र॑ममयक्रा गुण गाते-गाते कभी थकता ही नही, बात-बातमें 
उसे केवल दिव्य प्रेमरसागृतका ही अनुपम खाद  मिर्ता रहता 
है ओर वह अतृप्त रसनासे सदा उसी अगरृतरसपानमे मत्त रहता 
है । उसके चित्तम तो दृसरेके स्यि स्थन दही नदीं रह गया 
वं एकमत्र गरियतभको द्व अण्ड दध्री्यअ०धर्ण अधिकार 
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हे। रेसा जरा-सा भी स्थान - नहीं, जह; किसी दृसरेकौ 
कल्पनाकी स्मृति छायारूपसे भी आ सके । चित्त साक्षात, 
प्रियतमके प्रेमका खखूप दही बन जाता हे); | इस अवस्थाका 
अनुमान करते इए कवि कहता है-- 


कानन दूखरो नाम सुने नर्हिं एकि रंग रगो यह डोरो। 
धोखे दूसरो नाम कै, रसना मुख वाधि इराहर वोरो ॥ 
ठाकुर चित्तको चत्त यदै, हम कैसे टेक तजे नहि भोरो । 
ब्रावरी वे अखि जरि जाय जो सोँवरो छाँडि निहारति गोरो ॥ 


समस्त अंग केवर उसीका अनुभव कर रहे हे । सम्पूणं 
इन्द्रिय उसीको विषय करती हैँ । आंखे अहर्निशा सम्पूण विश्वको 
श्याममय देखती हैँ । कान सदा उसीकी मघुरातिमधुर्‌ राब्द्- 
ब्रह्ममयी ` वेणध्वनि सुनते है । नासिका निव्य-निरन्तर उसी 
नटवरके अगसौरमको ही सँधती है । जिह्वा अविच्छिनरूपसे 
उती. प्रेमद्ठधाका आखादन करती है । ओर शरीर सवदा उसी 
अखिल सौन्द्यमाघुयेरसाम्बुधि रसराज परम उखस्पर आनन्द 
कन्द श्रीनन्दनन्दनके अनुपम स्पदच-खुखका अनुभव करता है । 
आकामे वही शाब्द है, वायुम वही स्पश है, अग्रिमे वही 
ज्योति है, जटमें वही रस है ओर प्रध्वीमें वही गन्ध बना इजा हे । 
सवमे वही भरा है । सवमें वद्वी अपनी अनोखी रूपमाघुरीकी स्च कौ 
दिखा रहा है । सर्वत्र त्रेम-दी-ग्रेम, आनन्द-ही-आनन्द है । समस्त 
विश्च प्रेममय, आनन्दमय, रसमय या श्रीकृष्णमय हे । सवर कु 


आनन्दसे ओर पीन्धवै तार्थ" सरणिहिणक० हैश्यशच्र्पण समी मघुर 
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ठै; हम-तम समी मधुर है; उस परमानन्द-रस-सुधामय मधुरा- 
धिपतिका समी कुछ मधुर है। भधु वाता तायते, मधु 
क्षरन्तिः सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः, मधुमत्‌ पार्थिवं रजः! 
सवत्र मधु-ही-मघु । इस प्रकार व्रेमी भक्तकी द्मे सर्वत्र व्रेममय 
भगवान्‌ है ओर भगवान्की दष्टिम भक्त । भगवानूने कहा ही 
त = 

यो मां पयति सवंज स्वं च मयि परयति । 


तस्याहं न प्रणदयामि स चमे न प्रणयति ॥ 
( गीता &। ३० ) 


“जो सुञ्ञे सवत्र देखता है, ओर सवको सुञ्चमे देखता है, 
न कभी म उसकी आंखोसे ओश्षर होता हँ ओर न वह मेरी 
ओंखसि ओश्चक होता है ।' 


इस अवस्थामं प्रेमी भक्त जिस नित्य महान्‌ दिव्य त्रेमामरृत- 
रससागरमे मग्र रहता है, वह सवथा अनिर्वचनीय है । यही 
्रमाभक्ति या पराभक्तिका खरूप है । यदी महान्‌ भूमानन्द है, 
इसी सवव्यापी भूमानन्दके साथ अल्प सुखका तारतम्य दिखटाती 
हई श्रति कहती है-- 


यत॒ नान्यत्पद्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति 

स भूमाथ यत्रान्य त्पद्यत्यन्यच्ु णोत्यन्यद्धिजानाति 
तदस्पम्‌, यो वै भूमा तदखतमथ यदरपं तन्मर्त्यम्‌ । 

©0-0 २५५०० ©0॥०००). (हदो पपाद) 1७ । २७। १ ) 
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(जहाँ दूसरेको नदीं देखता, दूसरेको नदीं सुनता, दूसरेको 
नहीं जानता वदी भूमा है । ओर जहाँ दृसरेको देखता है, 
दूसरेको सुनता है, दसरेको जानता है वह अल्प है। जौ भूमा 
है वह अमृत है ओर जो अल्प है वह मरा इआ है ।' इसीच्यि 
तरेम सदा मधुर, अविनारी, सनातन ओर सव्य है । 


गोणी त्रिधा गुणमेदादातादिमेदाद्रा ॥५६॥ 


५६-गौणी भक्ति गुणभेदसे अथवा आतादिमेदसे 
तीन प्रकारकी होती है) 

पिले सूत्रतक उस परा या मुख्या भक्तिका विवेचन हआ 
जिसमे प्रेमी भक्त उस त्रेमाभक्तिसे अपने प्रियतम भगवान्‌के 
वरेममय खषूपको प्राप्त हो जाता है। इसीको श्रीमद्धागवतमे 
अहितुकी- निर्गुण भक्ति तथा गीताम ज्ञानीकी भक्ति कहा है। 
अहैतुकी भक्तिमे भक्तकी चित्वृत्ति ओर कर्मगतिका प्रवाह 
अविच्छिनरूपसे खाभाविक ही भगवान्‌की ओर बहता रहता दहे 
अर्थात्‌ उसका चित्त निरन्तर निष्काम अनन्य प्रेमभावसे भगवानमे 
ट्गा रहता है ओर उसकी समस्त त्रिया श्रीभगवानके च्यिदही 
होती है ( भागवत ३। २९ । ११-१२ ) ओर गीतोक्त दुम 
तच्चज्ञानी महात्मा भक्त भी सव कुक वासुदेव ही देखता हे 
( अध्याय ७ | १७ ) । ये दोनों तो भगवतखरूप ही दं। 
अव यहाँ हस भक्तिकी अपेक्षा निन्नश्रेणीकी गोणी भक्तिका वणेन 
किया जाता देः "पहा गोणीटनभक्ति गच्छ तपकसी ओर 


प्रेमरूपा भक्ति ओर गोणी भक्तिका खूप ९९ 


तामसी-मेदसे अथवा आतं, जिज्ञासु ओर अर्थाथी-मेदसे तीन 
प्रकारकी. है । 


जो भक्ति पापनाशके उदेश्यसे सत्र ॒कर्मफठोंको मगवान्‌मे 
समपण करनेके रूपमे, अथवा जिसमे पूजन करना कर्तव्य है 
यह समञ्चकर मेद-दष्टिसे एना की जाती है, बह साचिकी है 
( श्रीमद्धागवत ३।२९। १० )। 


जो भक्ति विषय, यरा ओर रेशर्यकी कामनासे मेददष्टि- 
पूरवैक केवर प्रतिमादिके पूजनके ख्पमे ही की जाती है वह 
राजसी है ( श्रीमद्वागवत २।२९। ९ )। 

जो भक्ति क्रोधसे हिसा, दम्भ ओर मत्सरताको ठेकर भेद- 
टृ्िसि की जाती है वह तामसी है ( श्रीमद्भागवत -३। 
२९।८ ) | 

श्सी तरह आते; जिज्ञाघु ओर अर्थार्थी ` पुरुष त्रिविध 
उपासनासे तीन प्रकारकी भक्ति करते है; अर्थात्‌ भक्तोके भाव- 
भेदसे गोणी भक्तिके तीन भेद होते है । 

गोणी भक्तिके साधनोसे यद्यपि साक्षात्‌ भगवत्‌प्राप्ति नदी 
होती, तथापि इस गोणी भक्तिके साधक भी सुकृती ह्य होते हैं 
ओर उन्हें भी भगवत्कृपासे इसका अनुष्ठान करते-करते अन्तम 
मगवत्‌-प्राध्तिकी सुख्य साधनखरूपा या साक्षात्‌ भगवत्‌-खर्ूपा 
प्रेमा भक्तिकी प्रा्ति होती है । भगवानकी भक्तिमे यही विदोषता है 
कि इसका अन्तिम फक दुर्म भगवतू-प्रेमकी प्राति दी है। 
षसीसे गोभी "भक्तिको ० भी“ ओर वष्यतति पयुरुषोद्रारा दी 
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होनेवाटी माना गया है। क्योकि भक्तिमात्रमे ही भगवान्‌का 
भजन, भगवान्‌का आश्रय, भगवान्‌का ध्यान किंसी-न-किंसी 
रूपमे रहता है; ओर भगवद्भजन, भगवदाश्रय तथा भगवानूके 
ध्यानका फट सीधा भगवस्प्राप्ति ही होता है। अतएव किसी 
प्रकारसे भी हो, भगवान्‌की भक्ति मनुप्यको अवद्य दही करनी 
चाहिये । परन्तु जहंतक हो सके सालिकी भक्ति अथवा 
्रिमुवनके वैमवको भी अनर्थं एवं भगवानको ही परम॒ अथं-परम 
धन मानकर उसके प्रेमकी प्राप्िके ल्यि सच्चे अथार्थीके भावसे 
भक्ति करनी चाहिये । 

उत्तरस्मादु तरस्मापूवपूवौ श्रयाय भवति ॥५७।॥ 

५७-( उनसे ) उन्तर-उत्तर क्रमसे पू्व-पूवं क्रमकी 
भक्ति कल्याणकारिणी होती हे । 

तामसीकी अपेक्षा राजसी ओर राजसीकी अपेक्षा साचिकौ 
भक्ति उत्तम है । इसी प्रकार अथार्थ भक्तकी अपेक्षा जिज्ञाछुकी 
ओर इन दोनोकी अपेक्षा आर्तकी भक्ति विदेष कल्याणकारिणी 
होती है । 
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मक्तिकी खलमता ओर महत्ता ` 
अन्यस्मात्‌ सोटभ्यं भक्तौ ॥ ५८ ॥ 


५५८-अन्य सवक्ी अपेक्षा भक्ति सरम है । 


इससे पहटे भक्तिकी महिमा ओर कर्म, योग तथा ज्ञानादि 
की अपिक्षा उसकी श्रे्ठताका वणेन किया गथा है | अव सूत्रकार 
यह दिखटाते हैँ कि इस प्रकार सवेशरेष्ठ होनेपर मी भक्तिकौ प्राति 
अन्यान्य फटठोकी अपेक्षा सहज ओर सुर्म है | भक्तिकी ग्राप्तिमे न 
विचाकी आवदयकता है न धनकी, न श्रेष्ठ कुर प्रयोजनीय है ओर 
न उच्च वर्णाश्रम, न वेदाध्ययनकी आवस्यकता है न कठोरं 
तपकी, न॒ विवेककी जरूरत है न कठिन वेराग्यकीः 
आवद्यकता है केवट सर भावसे भगवान॒की अपार कृपापर 
विश्वास करके उनका सतत प्रेमभावसे स्मरण करनेकी । फिर 
सुर्भताततो"एरताष्नदरीती्िवगत्रीन्ै ५ ध्रषप्ङ्प्ना सपर सदा- 
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सवेदा है । मन॒प्य विश्वास नहीं करता, इसीसे वह॒ वञ्चित रह 
जता है । भगवान्‌ने तो मीतामे केकी चोट कहादहैकिभ्ष 
सत्र प्राणियोका सुद्‌ ह, ओर जो मुञ्चे सुद्‌ जान ठेता है बह 
उसी क्षण शान्ति पा जाता है-- 
सुदं सवंभतानां ज्ञात्वा मां रान्तिखच्छति । 
( गीता ५। २९) 
मनुष्यक्रो चाहिये कि वह भगवत्करृपापर विश्वास करके यहं 
मान ठे रि मै भगवक्करपाकरे समुद्रम हूव रहा द्र । मेरे ऊपर-नीचे 
इ्द्-गिद्‌, भूत-भविष्यत्‌, सवर स्थानों ओर सव्र काटमे भगवक्कृपा 
भरपूर है । रेसा मानते ही वह उस भगवत्करपाके प्रतापसे तरन्त 
पाप-तापसे मुक्त होकर भगवान्‌की भक्तिका अधिकारी ही जाता 
है । भगवत्करृपापर इस प्रकार विश्वास ओर निश्चय करके भगवान्‌- 
के अनन्य स्मरणका अभ्यास किसी भी अवस्थामें बाख्कः वृद्ध, 
युवा, खी, पुरुष, ब्राह्मण, शुद्र को$ भी कर सकता है । इसमें न 
कुछ छोडना है ओर न ग्रहण करना है । सदा सत्रपर भगवक्कृपा 
होनेपर भी हमे जो निश्वास नहीं है, बस, उस विश्वातको सिर 
कर ठेना हौ । फिर मक्तिकी प्राप्तिके समी साधन अपने आप 
सहज ही सिद्ध हो जार्यैगे-( (तस्याहं सुलभः पाथ-गीता ८ । 
१४ ) । भक्ति किसी ओर साधनसे नदीं मिलती, यह भजनसे ही 
मिरुती है । 
प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्‌ ख्यप्रमाणत्वात्‌ ॥५९॥ 
५९-र्योकि भक्ति खयं प्रमाणसूप हे, इसके खिये 
अन्य प्रमाण्छीः आत्छगरकता त्री -2+1.4 0४ ©©210गी1 


भक्तिकी सुरभता ओर मदन्ता श०्दे 


, भक्तिके मागपर॒ चलनेवाङे पुरुषोको भक्तिसुखका प्रमाण 
अपने `आप ही मिता रहता है । उन्हे खयमेव अनुभव होता 
रहता है, दूसरे किसी प्रमाणकी इसे आवश्यकता नहीं है । 
पतिदुखके आनन्दका अनुभव भाया बननेपर ही मिरु सकता है; 
यह कुमारी कन्याको समञ्चानेकी बात नहीं है| इसी प्रकार 
भक्तिघुखका अनुभव भक्तोको ही होता है, यह कहकर बतलानेकी 
बात नहीं है.। जो पुण्यात्मा महानुभाव सवर कामनार्ओंका व्याग 
कर एकमात्र भगवप्प्रेमकी कामनासे हयी भगवत्कृपाका आश्रय ठेकर 
भगवानका सदा-सवेदा प्रेमपूर्वक पुरुकित चित्तस्े भजन करते है 
वे ह्वी भक्तिघुखका अयुभव करते हैं | 


शान्तिरूपात्परमानन्दरूपाच्च ॥ ६०॥ 


&०-भक्ति शान्तिरूपा ओर परमानन्दसूपा है । 

शान्ति ओर परम आनन्द साक्षात्‌ भगवानका खरूप है । 
अपने प्रमरूपमे खयं भगवान्‌ दी अवतीर्णं होते है, इसख्यि यह 
भगव्तपरेम भी रान्ति ओर परमानन्दखरूप ही है । आनन्दमय 
भगवान्‌ खयं ही अपनी हादिनी नाश्री आनन्दशाक्तिको निमित्त 
बनाकर प्रेम ओर प्रेमिकके रूपमे प्रकट द्यते है ओर खयंद्ठी 
प्रमास्पद बनकर अपने आनन्दका आप ही उपभोग करते है । 
यही उनकी आनन्दलीखा है । यहपर यष समञ्च टेना चाहिये 
कि जिन भगवान्की भक्ति या प्रेम शान्तिरूप ओर परमानन्दख्प 
है, बे भगवान्‌ निर्गुणवादियेद्वारा भाने इए प्रकृतिसम्भव सत्व, 
रज, तमरूप-जिष्पगाक्नि ० यक्रःग्यपरऽतद् "द्वी है, भगवानका 
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दिम्य तनु उनके अपने आनन्दांश, अपनी योगमायाके निमित्तसे 
नित्य ही प्रकट है । इसील्यि आत्माराम मुनि › जीवन्मुक्त महापुरुष 
व्यास, नारद, ज्युकदेव, जनक, सनकादि महात्मा उनके एक-एक 
दिव्य गुण, दिन्य आमूषण, दिव्य गन्ध, दित्य सुरटी-ध्वनि, ओर 

दिव्य सौन्दर्यपर मुग्ध हो जाते हैँ । यदि भगवानमं इस जगस्रस- 
विनी, आवरण करनेवाी मटिना मायके ही गुणका विकास 
होता, या इसीसे निर्मित उनका शरीर होता तो मायाकी ग्रन्थिको 
काटे हए ब्रह्मरूप महात्माओंका उनकी ओर इतना आकषण 
कमी नहीं होता । निर्गणवादी जिस भगवत्खरूपको जयद्र सचिदा- 
नन्दघन ब्रह्म कहते हैँ, ओर वेद जिसे नेति-नेति' कहकर सङ्केतसे 
समञ्ञाना चाहते है, बही मायातीत विज्ञानानन्दधन परमात्मा 
भक्तेकि प्रियतम भगवान्‌ हैँ । उनको शान्ति ओर आनन्दके 
समुद्र कहनेसे भी उनका यथाथ वर्णन नहीं होता । उनका जो 
रम हे, वही परम शान्ति ओर परमानन्दखरूप है । इसी प्रेमका 
वर्णन देवर्षिं नारदजी इस सूत्रम कर रहे हें । 





भक्तिके साधन ओर अन्तराय 
लोकहानो चिन्ता न काया निवेदितात्मटोक- 
वेद्त्वात्‌8 ॥& १॥ 


६१-लोकहानिकी चिन्ता ( भक्तको ) नहीं करनी 
चाहिये, क्योकि वह ( भक्त ) अपने आपको, ओर रोकिक, 
वैदिक ८ सब प्रकारके ) कर्मोको भगवानूके अपण कर 
सुका दै । 

मक्त सव्र कुछ भगवान्‌के अपण कर॒ चुकता दहै, इसच्ये 
उनके सम्बन्धमे किसी प्रकारकी चिन्ता करनेकी उसे क्या आवद्यकता 
है १ उसको तो केवर एक ॒ग्रियतम भगवान्‌के चिन्तनकी ही 
चिन्ता रहनी चाहिये । खी, पुत्र, घन, जन, मानादि पदार्थं रहे 
या चरे जार्यै, उसे इनकी कोई परवा नहीं; क्योकि वह तो इन्दे 
पे ही भगवान्‌के समर्पण करके सर्वथा अकिञ्चन हो चका है । 
फिर उसके पास इनकी चिन्ता करनेके स्यि समय ओर चिन्ता 
कारनेवाखा चित्त भी काँ ह £ उसके चित्तको तो एकमात्र 
चिन्ताहरण चिन्तामणिकी चिन्ताने चुरा य्या दहै। वे चतुर 
चौ रचूडामणि कभी उसके चित्तको वापस देना ही नहीं चाहते, 
फिर वह॒ चित्तके अभावमे किसी हानिकी चिन्ता ही कैसे 
करे £ अतएव इस पथके पथिको टोकहानिकी कोई चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये । उसे तो सव्रके सार अथं श्रीभगवान्‌का 
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ही चिन्तन करना चाहिये । ओरं भक्तवे हृदयम रेसा ही 
होता भी है| 


न तदसिद्धौ * लोकव्यवहारो हेयः किन्तु 
फरत्यागस्तत साधनं च कार्यमेव ॥६२॥ 


&२-( परन्तु ) जवतक भक्तिं भिद्वि न मिले तबतक 
लोकव्यवहारका त्याग नहीं करना चाहिये, किन्तु फल 
त्यागकर ( निष्कामभावसे ) उस भक्तिका साधन करना 
चाहिये । 

प्रेमकी प्राप्ति होनेपर ठोकिक ( ओर वेदिक ) कर्मषटट 
जाते हें, जान-बरूञ्चकर उनका खरूपसे त्याग नहीं करना पड़ता । 
समर्पणका अथं उनका मनसे समर्पण ही है । फिर जव प्रेमकी 
उच दशा प्राप्त होती है तवर विधि-निषेधके परे पट्च जानेके 
कारण ये सवर कम खतः ही उसे विधिके बन्धनसे मुक्त कर 
अल्ग हो जाते है । उस सितिका यदी नियम ह । परन्तु जो 
जान-वूञ्चकर प्रेमके नामपर शाखरविधिका व्याग करता दहै, उसे 
भक्तिकी सिद्धि सहजमे नदीं होती । इसय्यि सूत्रकार कहते है 
कि छोकव्यवहारका व्याग जान-वुञ्चकर्‌ मत करो । फल्की कामना 
छोडकर कर्म करते रहो । निष्काम कर्म॑ करनेवाला स्वयमेव ही 
खोकहानिकी चिन्तासे छ्रुट जाता है ओर उसके वे भगवद्ीत्यर्थ 
निष्कामभावसे किये इए टोकिक कमं भक्तिकी प्राप्तिमे साधक 
बन जाते है| 

# पाटलि तत्सिद्धौ है०॥०५॥०. 2011260 0४ ०6810011 


\ 
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स्रीधननास्िकवैरिचरित्रं ® न श्रवणीयम्‌॥६३॥ 


६२- ज्ञी, धन, नास्तिक ओर बैरोका चररि नहीं 
सुनना चाहिये । 

६२ वे सूत्रम खोक-व्यवहारका त्याग नीं करनेकी आज्ञा 
दी गयी दहै, अतएव लोकव्यवहार तो करना चाहिये; परन्तु 
मरेमपथके पथिकको ठोकन्यवहारमें भी ल्ली, धन, नासिक ओर 
शात्रके चरित्र-्रवणसे तो बचना ह्वी चाहिये | 

( १ ) जिसका मन ज्जीकी चिन्तामे छग गया, वह 
भगवानकी चिन्ता किसी प्रकार नद्वीं कर सकता । स्रीकी चिन्तासे 
कामकी उत्पत्ति होती है, ओर काम प्रेममार्मते सवते बडा बाधकः 
है । खीसम्बन्धी बातोके सुनने, पढने ओर देखनेसे ही लरीचिन्तन 
हेता है । अतएव साधकको चा्ठिये कि खीसम्बन्धी बातचीत 
न करे, खीम्बन्धी बात या गान न सुने, खीसम्बन्धी चित्र न 
देखे, क्ञीसम्बन्धी पुस्तक या अन्य साहित्य न पटे, नाटक, 
सिनेमा आदि न देखे, खीचरित्रपर कुछ भी आखेचना न करे 
ियेकि सम्बन्धमें केखादि न श्खि, ज्ियोमे रहे नही, ओर 
जिर्योसि अनावश्यक मिरे नदीं । जो साधक गृहस्य हो, उन्दें 
अपनी विवाहिता पल्तीके सिवा यथासाध्य अन्य श्ियोसे मिलनेसे 
वचना चाहिये । ल्लीसम्बन्धी चचा करना-सुनना, चित्रादि 
देखना तो सभीके ध्य हानिकारक है । श्रीमद्धागवतमे तो कहा है- 

न तंथास्य भवेन्मोष्टो बन्यश्चान्यभ्रसङ्गतः। 
योषिरसङ्गायथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥ 
(४।२३१।६५) 


शा क तकन््काव्य्स्यःरः 
`. # पाठभेद गकीभन्ध्नपसित्कन्वरि्री0॥२०५ 0४ 2819011 
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'ियोके संगसे ओर . खियोका संग करनेवारोके संगे 
मनुष्यको जैसा मोह ओर बन्धन प्राप्त होता है वेसा अन्य किंसीके 
भी संगसे नदीं होता ।' आगे चर्कर्‌ पञ्चम स्कन्धमे च्ियासक्त 
पुरुषोकी संगतिको ‹नरकका द्वारः बतलाया है । जेसे परुषोके 
स्यि स्लीका संग त्याज्य है, इसी प्रकार योक व्यि भी पुरर्षोका 
संग सवथा व्याज्य है । 

८२ ) धनके चिन्तनपे ठोभकी उत्पत्ति होती है । जहाँ 
चित्तम धनका लोभ जागृत हज, वदी न्यायान्यायकी बुद्धि मारी 


जाती है ओर मनुष्य सत्पथको व्यागकर अन्यायके मा्गपर चलने 


टगता है । अतएव धन ओर धनियोंकी भोग ओर गवैभरी वातं 
नहीं सुननी-देखनी चाहिये । 


( ३ ) जिनका ईश्वर ओर शाखोपर विश्वास न्दी) वेही 
नास्तिक हे । ‡शररका अस्तित्व न माननेवाठे नास्िकोके समान 
जगतके जीवोंका शत्र शायद ही कोई है । इसमे क्या रक्ला है ! 
उतम क्या है? ईर केवल टोग है, किसने ईरको देखा है 
आत्मा तो कल्पनामात्र है ।' रेसी वातं बकनेवाञे ओर 
शर तथा रारखोकी निन्दा करनेवाठे कुतकिर्योका संग करने तथा 
उनके चरित्र सुननेसे {रमे अश्रद्धा पैदा होती है ओर ईश्वरम 
अश्रद्धाके समान पतनका साधन ओर कोई-सा भी नदीं है। 
अतएव नास्िकोसि सदा व्चना चाहिये | 

( ४ ) वास्तवमे भक्तके मन उसका कोई भी शत्रु नहीं हे । 
जो सव जयवज्न"भानेतणापः पाष्नाच्छाको पपरु <तेखता है, जो 
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जगत्‌को श्रीकृष्णमय देखता है, वह केसे किसको अपना वेरी 
मान सकता है । देवदेव श्रीमहादेवजीने कहा है--  ‡ 
उमा जे रामचरनरत, बिगत काम सद्‌ कोध। 
` निज प्रभुमय देखर्हिं जगत, का सन करहि विरोध ॥ 
परन्तु जबतक भमक्तिकी सिद्धिन हो, तबतक साधकको 
ेसी भावना करनी चाहिये । ओर मन-दी-मन यह निश्चय करना 
चाहिये कि सव कु मेरे प्रमुका ही स्वरूप है । एेसी अवस्थामे 
यदि कोई दूसरा मनुष्य श्रमवश साधके द्वेष या वैर्‌ रञ्चेतो 
उसकी उन वेरसम्बन्धी बातोको, जहांतक हो, सुनना ही नहीं 
चाहिये । क्योकि उनके सुननेसे क्रोध उत्पन्न होनेकी सम्भावना 
रहती है । अतएव अपनी ओरसे तो अपने न जीते इए मनके 
सिवा किंपीको रात्र माने दी नहीं, ओर दूसरा कोई शत्रुता 
रखता हो तो उसपरं भी विचार न करे । 
स्के चिन्तनसे काम, धनके चिन्तने डोभ, नास्िकके 
चिन्तनसे ईशरमे अविश्वास ओर वैरीके चिन्तनसे क्रोध उत्पन्न 
ह्लोता है। अतएव इन चारोके चरिंको यथाप्ताध्य सुनना दही 
नदीं चाहिये । 
अभिमानदम्भादिकं त्याज्यम्‌ ॥ ६४॥ 
६४-अभिमान, दम्भ आदिका त्याग करना चाहिये ) 
इससे पहट्के सूत्रम खी, धन, नास्तिक, वैरीका चरि्रिन 
खुननेका आदेश दिया गथा है । परन्तु वैसा करके यह नदीं मान 
खना चाहिये कि मै कामिनी-काश्चनका त्यागी ह, मै परम 
आसिक द--यैन्भ॑म्मलदति "१ अधिभतम्‌ समैकषषतमका हेत है । 
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सम्पत्ति, सन्तति, रशाक्ति, स्वास्थ्य, विदा, बुद्धि, कुर, वणं, 
आश्रम, आचार, रूप, पद, पुरुषार्थं आदि किंसी भी वस्तुका 
अभिमान नहीं होना चाहिये । जो कुछ सद्वस्तु या सद्गुण प्राप्त 
हों, अथवा साधन ठीक चरता रहे तो उसमें भगवान्‌कौ कृपाको 
ही कारण समञ्जना चाहिये । अभिमानसे बहत बड़ी हानि होती 
है । अतएव अभिमानका सवथा त्याग करना चाहिये । यद्यतक 
कि निरभिमानताके अभिमानको भो छोड देना चाहिये | अभिमान- 
नारका एक उत्तम उपाय दीनता, विनय ओर्‌ नम्रता है । नमन- 
भक्तिते भी अभिमानका नादा होता है। इसी प्रकार दम्भकाभी 
त्याग करना चाहिये । अपनेमरे जो गुण न हों, घनमानके टखोभसे 
या स्वभावदोषतते उन गुणोको दिखानेकी चेष्टा करना; बाहरसे 
धर्मात्मा, भक्त, त्यागी बननेका टोग करना दम्भ कहटराता है | 
दाम्भिक पुरुषका साधनपथ बहत बुरी तरहसे सुक जाता है । 
वह॒ उपरते अपना कपये बनाये रखनेम ही अपनी समस्त 
विचा, बुद्धि ओर क्रियाक्रुराठताको समाप्त कर देताहै। 
निरभिमानता ओर सरलता ये दो भक्तिके साधनम परम 
सहायकरूप है, ओर अभिमान एवं दम्भ महान्‌ बाधक । ये दोनों 
आसुरी सम्पदाके दुर्य॑ण हैँ । इनके साथ आदि' शब्द जोड़कर 
सूतरकारने आसुरी सम्पदाके# अन्यान्य दुयु्णोकी तरफ इडारा 
किया है । अतएव सभी आघुरी दुगुणोका व्याग करना चाहिये । 


# श्रीमद्धगवद्रीताके १६ वं अध्यायमे शोक ७से २० तक 


श्रीभगवानने आसुरी सम्पन्तिका जो वणन किया हे उसका भावाथ 
इस प्रकार ४ ((1\//21118 01661101. 01411260 0 66810011 
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` तद्पिताखिखाचारः सन्‌ कामक्रोधाभिमानादिकं 
तस्मिन्नेव करणीयम्‌ ॥ ६५॥ 


६५ सब आचार भगवान्‌फे अपण कर चुकनेपर 
यदि काम, क्रोध, अभिमानादि होतो उने भी उस 
( भगवान्‌ ) फे प्रति ही करना चाहिये । 

जब सब कुछ भगवानके. अपण कर्‌ दियां तौ फिर काम, 

क्रोधादिका अपण दूसरे किंसको किया जाय । प्रियतम भगवान्‌ जैसे 





आरी मनुष्य धमोधमविषयक प्रवृत्ति ओर निदत्तिको नदीं 
जानते, इसि उनमें न पवित्रता है, न आचार है ओर न सत्यद्ी 
रहता हे । वे आसुरी मनुष्य कहते हैँ कि यह जगत्‌ असत्य, अप्रतिष्ठ 
( घमोधमम्यवस्थासे रहित 93 दैश्वररदित ओौर अन्योन्यसम्भूत हैः अर्थात्‌ 
खीपुरुषमिथुनजनित है । इस जगत्‌का ओर कोई कारण नहीं, यह केवल 
खी-पुरुषके कामजनित संयोगसे ही उत्पन्न है । वे सब अस्पबुद्धि मनुष्य 
इस प्रकारकी दष्टिका आश्रय करके मङिनिचित्त, उकम ओर अषितकारी 
होकर जगत्‌के विनाश्चके ल्य ही जन्म रहण करते हँ । वे दुष्पूरणीय 
(किसी प्रकारसे भी पूरीनदहोणेसी) कामनाओंका आश्रय करके 
दम्भः अभिमान ओर मदके वशीमूत हो मोहवश असदाम्रह ( इस 
षड्यन्तरसे अमुक मनोरथ पूणं हो जायगा एेसी वेदशांखविख्ड दुराशा ) 
स्वीकार कर अपवित्र ब्रत ( मयंमांसादि तथा चोरी, शठ, कपटंदिद्रारा 
सम्पादित नरकादि-उत्पादक कुब्रतोको ) धारणकर ` याख्रविरुदध कर्मा-- 
पापकर्मोमि प्रवृत्त होते हैँ । अन्तिम श्वासतक अपार विषयचिन्ताओंसे 
धिरे हट. वे "कामोपभोगः ही परम पुखषाथं है, इस प्रकार स्थिर निश्चय 
करके सेक दए करामक्रोधपरायण 

11 8 (0 पी 6017 £, ध (दप 


होकर न अन्यायपूषक विश्वासघात आदिके दवारा) 
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अपने प्रेमी भक्ते प्रेमके पात्र है, वैसे दी उसके काम, क्रोधादिकेः 
पात्र भी वही हैँ । दूसरा तो कोई उसके मनद ही नही, तत 
इनका पात्र ओर कौन हो ? इसका अथं यह नदीं किं भगवान्‌ 
गरेमी भक्ते भी विषयी पुरुषो-जेसे ही काम, क्रोध, अभिमान 


रहते हे । आसुरी सम्पदाके द्युंणखरूप काम, क्रोध, अभिमानादि- 


~ न= =-= त = 

धन सञ्चय करनेकी चेष्टा करते ह । आज म॑ने यह पाया, यह मनोरथ 
भी पूरा होगा; यह धन मेरादैः फिर वह धन मी प्राप्त होगा} मेने 
असुक शत्रको मार डाला, अव उन शवुओंको भी मारूगा । मेँ इश्वर 


(के समान सर्वशक्तिमान्‌) हूः मेँ मोगी दः मेँ सिद्ध द्रः मे बख्वान्‌ हू . 


म खखी हः मै धनी हूः मै बड़े कुल्वाला दः मेरे समान ओर कोन 
ह, मै यज्ञ करंगा, मै ( नामः यला या खाथकरे व्यि) दान करूगाऽमे 
मोज करूगा+-इस प्रकार अज्ञानसे मोहित होकर वे अनेकौ विषयोके 
चिन्तनमे लगे हुए विभ्रान्त चित्तवाढे) मोहजाख्से टके हुए; कामभोगसे 
आसक्त होकर महान्‌ छ्केशदायक अपवित्र नरके पड़ते देँ । वे अभिमानी 
स्वयं अपनेको श्रेष्ठ समश्चते हे ( अपनेमे पूज्यवुद्धि रखते हें ); अकङ्‌ 
रहते हं, घन; मान भौर मदके नदोमे चूर हए वे केवल दम्भपूवेक 
लोगोको धर्मात्मापनका सखोग दिखानेके लि ( इश्वरप्रीस्य थे श्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक नदं ) जविधिपूरवंक नाममात्रका यज्ञ करते टं । अहंकार» 
ब, घमण्ड, काम ओर क्रोधका आश्रय ल्ि हुए वै अपने तथा दूसयैके 
शरीरम ( आत्मारूपके ) खित सुज्ञ ( भगवान्‌ ) से देष करते दे ओर 
सत्य मा्गपर चलनेवाठे चाधुओंमे दोषारोपण करते हं । म उनमेरे द्वेषी? 
करर, नराधम ओर पापी मनप्योको संसारम वार्वार आसुरी योनियोमे 
ही पटकता द्रं | दे अर्जुन ! वे मूख इस प्रकार जन्म-जन्ममे बार-बार 
आसुरी योनिको प्रास्त होकर म॒ञ्चको ( भगवानको ) न पाकर ( मञ्चक 
पाना तो दूर रहा, मेरी प्राति योग्य मनुष्यरारीरको भी न पाकर ) ओर 
भी नीची यो्निधकी ५४". [10111260 0\/ 6870011 
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के त्यागकी वात तो पहठे ही कही जा चुकी है । फिर प्रेमी मक्त 
महात्मा ओंमे यह दूषित काम काँ । उनमें विषयासक्ति, हिंसा, 
देष ओर क्रोध कँ । उन अमानियोमे मानकी गन्ध भी कहँ । 
इनका तो उनमें बीज ही नहीं है । अपने सुखकी जव को$ 
वासना ही नहीं, तब ये दोष कर्हँसे आवें £ उन भक्तेके जीवन- 
का उदर्य तो वस एक प्रियतमको सुखी करना दी है--करष्णघुखैक- 
तात्पयं गोपीमाववर्यं | उनके चित्तम जगत्‌का संस्कार ही नहीं 
है; वे तो कना, घ्रणा, कुर, शीक, मान, देह, गेह, भोग, मोक्ष, 
सवकौ सुधि ुटाकर केव अपने प्रियतम भगवानूपर ही न्योछावर 
हो चुके हैँ । अतएव जैसे ये भक्त खयं दिव्य भाववाठे होते है 
वेसे ही इनके काम, क्रोध, अभिमान भी दिव्य होते है । इसीच्यि 
परम विरागी जीवन्मुक्त सुनियोने इस प्रकारके भगवत्‌-रंगरगीठे 
प्रमियोकी एसी ठीटा्एं गाने ओर सुननेमे अपनेको कृतार्थं माना 
हे । जिनका चित्त सब ओरसे हट गया है, एकमात्र भगवान्‌ ही 
जिनकी कामनाकी वस्तु रह गये है, वे भक्त अपने उन भगवान्‌के 
दरानकी कामनाके वेगसे पीडित होकर रो-रोकर पुकारते दै-- 


हे देव हे दयित दे भुवनैकबन्धो 
हे कृष्ण हे चपर हे करूणेक सिन्धो । 
हे नाथ दहे रमण हे नयनाभिराम 
©6-0 ९५ +. दा दादा चअविताचिपव्‌ योम ॥ 
परिकष्णकर्णादधेत ) 


प कु क कछ " > 
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रे देव | हे प्रियतम ! हे विश्वके एकमात्र बन्धु | हे हमारे 
भर्मोक अपनी ओर बरबस खचचनेवाञे ! हे चपट { हे करुणाके 
एकमात्र सिन्धु ! हे नाथ ! हे रमण ! है नयनाभिराम ! हा | ह्य , 
तुम कब हमारे दृष्टिगोचर होओगे ? 


ष, | 


श्रकृष्णगतप्राणा श्रीरुक्मिणीजी कहती है | 


श्रत्वा गुणान्‌ भुवनसखुन्दर शण्वता ते 
निर्विद्य कणंबिवरेदरतोऽङ्गतापम्‌ ! 
रूपं टां उशिमतामखिटार्थंखाभं 
 त्वय्यच्युसाविद्ति चित्तमपन्रपं मे ॥ 
कात्वा सुङ्न्द महती कुठशीखरूप- ह > 
|  . विद्यावयोद्रविणघामभिरात्मतुख्यम्‌ 1 | 
धीरा पति कुर्वती न च्णीत कल्यां 
| काले चसिद नरल्ोकमनोऽभिरामम्‌ ॥ 
यस्याङचिपद्भजरजःसपनं महान्तो 
न वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपदत्यै । 
यहीम्बुजाश्च न रुमेय भवस्प्रसलाद 
जशामसून बत्ृशाज्डछतजन्मभिः स्यात्‌ ॥ 
( श्रीमशा० १०।५२। ३७, ३८, ४३ ) 
८हे अच्युत ! हे त्रिमुवनयुन्दर । जो कानेकि द्वारा हृदयमें 
प्रवेरा करके सुननेवारछोके अंगतापको हरण कर ठेते है वे आपके 
दिव्य गुण, ओर जो नेत्रधार्िर्योकी दिका सत्रसे परम भह 
तद्‌ .आपका दित्य खपःण्विी प्रशं स०दुनकर "केराऽ०्वित सारी 
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रोकटाजको छोडकर आपपर अव्यन्त आसक्त हो गया है । हे 
मुकुन्द ! कुर, शीर, रूप, विद्या, वय, द्रव्य ओर प्रभावमे आपके 
समानं बस आप ही हैँ । हे पुरुषोत्तम | आप नरखोकके मनक 
मोहनेवाठे है । हे पुरुषसिंह ¡ विवाहकार ( आपसे मिरुनका 
अवसर ) उपस्थित होनेपर एेसी ८ कौन प्रेमी भक्तरूपी ) कुर्वती, 
गुणवती ओर बुद्धिमती कन्या है जो आपके साथ रँठजोडा करने- 
की इच्छा न करेमी हे कमलोचन ! उमापति शंकरके समान 
महान्‌ देव अपने हृदयंका तम दूर्‌ करनेके स्यि आपंकी जिस 
चरणधूल्मिं सख्रान करनेकी प्राथना करते रहते हैँ, यदि बह चरण- 
धूडि सञ्च ग्रसादरूपमे नदद मिली तो यह निश्चय सभक्ञिये कि 
मँ त्रतादिके दारा शरीरको सुखाकरं इन व्याकर प्राणोको त्याग 
दगी, ओर एसे करते-करते कभी सौ जन्मोम तो आपका प्रसाद 
मुञ्चको प्राप्त होगा ह्वी ।' र 

मगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानियँ द्रौपदीसे कहती है-- 

न वयं साध्वि साच्राज्यं खाराज्यं भौज्यमप्युत । 

केराज्यं पारमेष्ठयं ख आनन्त्यं वा इरेः पद्म्‌ ॥ ` - 

कामयाम एतस्य श्रीमत्पाद्रजः भियः । 

कुचकुङ्कमगन्धादयं मूधा वोट गदाथ्तः ॥ 

| ( भ्रीमक्ञागवत १० । ८३ । ४१-४२ ) 

हे साध्वी । हमे पृथ्वीके साम्राज्य, इन्द्रके राज्य, भोज्यपद, 
सिद्धियोः ब्रह्माके पद, मो्च या वेकुण्ठकी मी ए्छा नदीं है । 
दम तोऽतेतद्र,द्वीन्त्तीङ किष ्ीङपप्रकी कमरकुच- 


प 
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कुकुमकी सुगन्धसे युक्त चरणधूटिको ही सदा अपने मस्तकोंपर 
लगाती रहँ ।' मुक्ति तो रेसे भक्तेके चरणोपर छोटा करती है-- 


यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा 

विद्धुखति चरणाग्रे मोश्चसास्राञ्यटखक््मीः ॥ 

जिसकी श्रीमुकुन्दके चरणोमे परमानन्दरूपा भक्ति होती है, 
मोक्षसाम्राज्यश्री उसके चरणोमे टोटती है ॥' 


आद प्रेममयी भक्तशिरोमणि गोपि्याँ प्रियतम भगवानके 
ओंखोसे ओ्चट हो जानेपर्‌ विराप करती इई कहती है 
विरचिताभयं चष्णिधु्ं ते चरणमीयुषां सं खतेभेयात्‌ । 
करसरोख्टं कान्त कामद्‌ शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ 
व्रजजनातिहन्‌ वीर योषितां निजजनस्मयध्वं सनस्मित 
भज सचे भवत्किङ्करीः स्म नो जटख्टाननं चार द्य ॥ 
प्रणतकामदं पद्यजाचितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 
चरणपङ्कजं रांतमं च ते रमण नः स्तनेष्वपयाधिहन्‌ ॥ 
८ श्रीमद्धागवत ¶०।३१ । ५-६; १३) 
हे यदुकुरुहिरोमणि ! जो लोग संसारके भयसे तुम्हारे 
चरणोकी शरण ठेते है, तुम्हारे करसयेज उन्हं अभय देकर्‌ उनकी 
अभिटापाओंको पूर्ण करते है । हे प्रियतम { अपने उन्हीं करकम्ो- 
को, जिनसे आपने लक्ष्मीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर 
रखिये । हे ब्रजवासि्ेकि दःखोको हरनेवाटे वीर्‌ ! आपकी मन्द 
मधुर सुस्तकान भमक्तोके गर्बको हरनेवाटी हे । हे सखे! हम 
आपकी किंकरी दै कृपा करके हम्‌ स्वील वु जिये ओर अपना 


(11\//2111 ध 0111260 0\/ 66810011 


2 





भक्तिके साधन ओर अन्तराय ११७ 


सुन्दर मुखकमल हमे दिखादये । हे रमण ! हे आतिनारान । 
तुम्हारे चरणारविन्द प्रणत जनोकी कामना परी करनेवाटे है, 
खक्ष्मीजीके दारा सदा सेवित हे, प्रथ्वीके आभूषण हे, विपत्तिकार- 

ध्यान करनेसे कल्याण करनेवाटे है, हे प्रियतम | उन परम 
कल्याणमय सुरीतल चरणोँको हमारे तप्त हृदयपर स्थापित कीजिये ।' 


इस प्रकार प्रेमी भक्त श्रीकृष्णके कामसे पीडित इए सदा 
उन्हकि च्यि रोया करते है ओर उन्हे पुकारा करते है; ओर 
ओँखमिचोनीकी-सी टीटा करनेवाटे टीट [विहारी भगवान्‌ जव उनकी 
स-पुकार खुनकर त्रिभुवनकमनीय, योगिजनदुखेम, देवदेव- 
्रतयारित, ऋषिमहरधिमहापुरुषचित्ताकर्षक निखिठसौन्दर्यमाधुय- 
रसाग्रतसारभूत आनन्दकन्द मदनमोहन मन्मथमन्मधरूपमे मन्द- 
मन्द्‌ सुसक्राते इए ओर सुररीमे अपना दिव्य मोहन खुर भरते इए 
सहसा प्रकट होकर अपनी त्रेमानन्दरसमाधुरी चारो ओर बरिखेर्‌ 
देते है, जव अपने सौन्दर्यमाधुयघुधारीतट वदनविधुकौ डश 
व्योतखरा चारों ओर चछिट्का देते है, तव वहोँ उन भाग्यवान्‌ दिन्य- 
चक्षु दिव्यभावापन्न भक्त महात्माअकि चित्तोकौ क्या अवस्था होती 
है, इसका वर्णन करनेकी राक्ति किंसीमे भी नहीं है । यह 
अनिवेचनीय रहस्य है । 


उस समय भक्तका अपना सव कुछ उनके चरणोमे खयमेव 
न्यो्ठावर हो जाता है ओर वह आनन्दो्ठासमे मत्त होकर सारे 
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घर तजो, बन तजौ, नागर नगर तजौ, 
वंसीवट-तट तजौ, काहूपे न लजिहौं । 
देह तजौ, गेह तजौ, नेह को कैसे तजौ, 
आज राजकाज सव ेसे साज सजिहं॥ 
बावरो भयो है रोक बावरी कहत मोक, 
बावरो कदेते मेँ काहू ना बरजिहौँं। 
कटैया सुनैया तजौ, वाप ओर भया तजौ, 
देया तजौ मेया ! पे कन्हैया नाहि तजि ॥ 
जीना ओर मरना ठ्हारे दी च्यि होगा, ओर तुम्हारे ही 
चररणोमें होगा । मेरे हृदयकी यदी एकमात्र कामना है । जब सव 
कुक न्योछावर हो गया तो फिर मरनेके वाद रारीरके ये पाचों 
भूत अरूग-अख्ग॒विखरकर भी तुम्हारी दी सेवा करेगे । 
कहीं ये पञ्चभूत जब सुज्ञ छोडकर अरग हों तव प्रियतमकी 
. सेवासे हट न जाये, इसीय्यि विहटचिच्से भक्त विधातासे प्रार्थनां 
करता है- 
पञ्चत्वं तनुरेव भूतनिवहाः खारो विरन्तु स्फुटं 
धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तच्रापि याचे वरम्‌ । 
तद्धापीषु पयस्तदीयसुक्करे ज्योतिस्तदीयाज्ञन- 
व्योच्ि ञ्योम तदीयवत्मनि धरा तत्ताकच्न्तेऽनिलः ॥ 
इसीका अनुवाद करते इए एक कविने कहा है-- 
मरिषे उरौ न विधिर्हि बस; पंचभूत करि बास। 
पी-बापी, मारग, युकुर, बीजञन, अंगन अकास ॥ 
पचो तच्च तो अल्ग-अट्ग होगे ही, हे प्रभो | आप इतना 
कर दीजिये क्रि जलका भाग उस कुर्म जाकर मिक जाय जिसके 
जल्को मर प्रियतप्नृति, श्र पिके कुमुम ठेते दु "भितच्व 
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उस द्णमे जा मिटे जिसमें प्रियतम अपना मुख देखते हौ, पृरथ्वी- 
तत्व उस मागमे मिक जाय जिस मार्गसे प्रियतम अते-नति हो, 
वायुतच्व उसं भाग्यवान्‌ पङ्खैमं जा मिङे जिससे प्रियतम हवा ठेते 
हं ओर आकाशातत्व उस ओंँगनमे जाकर मिरु जाय जिसमें 
प्रियतम कहते हों! 


ओर्‌ जीव ? वह तो प्रभुके चरणोसे कभी अलग हो ही नदीं 
सकता । उसको तो वे अपने हृदयम. ही छिपा रक्खेगे | यह है 
भक्तोके काम, का एक छोटा-सा दद्य | अनर उनका क्रोध देखिये । 
` एक दिन श्रीकृष्णकी किसी खिञ्ानेवाटी चार्से श्रीराधाजी 
खीञ्च गयीं, सखी समश्चाने लगीं तो वे क्रोधमे भरकर कहने ठगीं- 
तू उनका नाम भी मेरे सामने मत ठे; उनकी तो बात दी क्या 
है, मै काटे रगकरी चीज मात्रका त्याग कर्‌ दमी | जीवनभर 
उनके विरहतापसे जरती रर्हगी, परन्तु उनसे मिद्दगी नदीं । 
भिर न तिनसौं भूक, अब जौली ` जीवन जिय । 
स्ट बिरद्को सूर, बर ताकी ञ्वाङा जरौँ॥ 
सँ अब अपने मन यष्ट ठानी । उनके पंथ पिँ निं पानी ॥ 
कबहु नैन न अंजन रँ 1 गमद भूरि न अंग चषा ॥ 
सुनो न सवननि अङ पिक बानी । नीरू जरुज परसो नहि पानी ॥ 
जरा ध्यान देकर देखिये, शस खीक्षमे कितनी रञ्च भरी है । 
एक दिन रीखामयने भक्त संखाओके प्रणयकोपका आनन्द 
दटनेके स्यि खेख्मे गड़बड़ मचाकर सखाओंको खिश्चा दिया । 
सखाओनि मिककर निश्चय किया किं इस नटखटको खेरुसे अरग कर 
दो । श्यामह््दररातगरोषण रक्षणक .बपिधी्ूोको उनमेसे 
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एकः भी तैयार नीं था, क्योकि उसे अट्ग करते ही प्राण अख्ग हो 
जाते है परन्तु ऊपरसे बात गांठ्कर उन्होने कहा-कृष्ण ! तुम खुद 
ही गड्वरड मचाते हो, ओर फिर तनकर ठ जाते हो; हटो यहाँ से, 
हम तुम्हे अपने साथ नहीं खेटने दगे ।' वस, जहां फटकार 
मिटटी कि प्राणधन श्यामसुन्दर टीठे पड गये । गे पैरो पडने ओर 
रापथ खा-लाकर क्षमा मांगने । सूरदासजीने गाया है-- 
खेखनमें को काको गुसैरयो । 

हरि हारे जोति श्रीदामा, बरस ही कत करत रसैरयो ॥ 

जाति पति हमते बड़ नाहीं, ना हम बसत तुम्हारी चयो । 

अति अधिकार जनावत ताते, जाते अधिक तुम्हारे ग्या ॥ 

रूट करे तार्सैग को खेर, हा हा खात परत तव पर्या, 

“सूरदासः श्रु खेल्यो ही चाद, दव दियो करि नंद्‌ दुदैया ॥ 

यह है उनका क्रोध । 


अर रही मानकी बात, सो दूषणरहित मान तो इस प्रेमा 
भक्तिका एक भूषण ही है । एक समय श्रीराधारानी रूढ गयी, 
मान कर बैदी ओर सखियोसे बोरी-- 
सखि नैँदरूल न आवन पावें । 
आतर चरन धरन जिन दजो, चाहे जिते रुख्चार्वे ॥ 
ठेसनको विस्वास कहा री कपट बेन बिया । 
(नारायनः इक मेरे भवन तजि अनत चदे जं जावे ॥ 


मगवाह्भ तन्नातेममनाति। यकर, गये जोर, डोम बोडे-- 
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इतो श्रम नाहिन तवहं भयो । 
सुनु राधिका ! जितो श्रम मोकौं ते यह मानु दयो ॥ 
धरनीधर विधि बेद उधारो, सधु सोसन्र हयो। 
द्विज चप किए दुसह दुख मेटे, बलि को राज ख्यो ॥ 
तोरधो धनुष सुधबर कीनो, रावन अजित जयो । 
अघ बक बच्छ अरिष्ट केसि मथि दावानरु अंचयो ॥ 
तिय बपु धरयो असुर सुर मोहे, को जग जो न द्यो । 
गुस्सुत शतक ज्यायबे कारन सागर सोध ख्यो॥ 
जानो नारिं कहा या रसमे सहजहि होत नयो 1 
“सूरस्यामः बर तोहि मनावत सोहि सब बिसरि गयो ॥ 


धन्य तेरा मान । बड़े-बड़े काम किये, कीं हार नदीं 
मानी, कीं थकावट नहीं प्रतीत इई । आज तञ्च मनानेमें मेरा 
सारा बर विला गया । यह भक्तोकी ओर्‌ भगवान्‌की प्रणय-रीखा 
है- इस टीकामे राग, काम, क्रोध, मान सभी है; परन्तु सभी 
दूसरे रूपमे हैँ । सभी पवित्र प्रेमके नामान्तरमात्र है याका यहं 
सर्वघर्मत्याग ही परम धम है । यहँकी अविधि ही सर्वोपरि प्रेम- 
की विधि है| 


यह तो इई सिद्ध भक्तोकी बात । भक्ति साधनमें भी यदि 
काम, क्रोध, छोभ कभी सतावें तो उनको भगवान्‌ ग्रति ही खगा देना 
चाहिये । जो बातं हमारे मामे बाधक होती है, वे ही भगवानूके 
ग्रति प्रयुक्त होनेपर साधक वन जाती है । यह निश्चय रखना 
चाहिये । 
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श्रीमद्धागवतमे परमहंसश्रेष्ठ श्रीदकदेवजीके वचन है- 
कामं कोधं भयं खेदमैक्यं सौहदमेव च । 
त्यं हसे विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते॥ 
( १०।२९ 1 १५) 
(काम, क्रोघ, भय, स्नेह, तादात्म्य एवं मित्रता, सभी 
कुछ जो श्रीहरिके प्रति ही करते ह वे अवश्य ही भगवानूके साथ 
तन्मय हो जाते हे ।' 
तीव्र काम उसी वस्तुके ट्यि उत्पन होता है जो सचसे श्रेष्ठ 
हो, अखि रेखर्यमय हो, महान्‌ माघुरयसे प्ण हो, सर्वाङ्गखन्दर 
हो, आनन्दमय हो; भगवानूमे यह सव्र कुछ है । यह सोचकर 


सदा-सवेदा एकमात्र श्रीकृष्णमिरनकी कामनासे पीडित रहे ओर ` 


यह कामवासना उत्तरोत्तर बढती ही जाय । प्रेमभरा क्रोध इस 
प्रकार करे कि तुम बड़े निदटुर हो, इतना पुकारनेपर भी नहीं 
आते; याद रक्खो+-अभी तो मै पुकारता दर पीके तमहं पीके-पीछे 
भटकना पड़गा ।' आों पहर चिन्तनमें रगे रहकर प्रेमभरा मान 
इस प्रकार करेकरि, भेरे पास तो अदटरट चिन्तन-धन दहे, मैँ 
तुम्हारी कोई गरज नहीं रखता; वमह सो बार गरजहो तो 
आना ।' इत्यादि । 

भगवान्‌के ग्रति काम, क्रोध ओर अभिमान कैसे किया जा 
सकता है इसका एक ओर सुन्दर उदाहरण मातृपरायण रिद्यु है । 
छोटे वच्चेको आप वद्धमूल्य रत्र दीजिये, उसे बदिया-बदिया चीजें 


खाने #जिये, उ 
को दीनि ४ 1010 निधे ४ यशा गाये # 
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उसे खम-मोक्ष मिल्नेकी बात किये, बह माता ओर मातृस्तनोको 
छोडकर ओर कुक मी नदी चाहता । चाहे क्या, वह ओर किसी वस्तुको 
जानता ही नही, उसके स्यि जाननेकी ओर चाहनेकी एकमात्र 
वस्तु मो है । भके बदल्मे वह किसी वस्तुसे भी सन्तुष्ट नीं हो 
सकता । इसी प्रकार मक्तकौ कामना केवर भगवानके स्थि दी 
होनी चादिये । एकमात्र भगवान्‌ ही उसके काम्य होने चाहिये । 


बचा कुछ बडा इआः; इधर-उधर कुछ चलने ख्गा; चरते 
चठ्ते ठोकर खाकर गिर पडा, रोने खगा । बन्चेका रोना घुनकर 
मँ दौडी आयी । बचा खीश्च गया; पडा खयं, परन्तु क्रोध उसका 
` भातापर इआ । बह अपनी तोतखी बोीमे बार-बार कहता है, 
तु मुशे अकेखा छोड़ कयो गयी १ फिर अभिमान करके रूढ जाता 
` हे । कहता है, “जा मै तुञ्जसे नदीं बोदधगा । तेरी गोदी नही 
आगा । माँ मनाती है, गोदं ठेना चाहती है, स्तन. पिलखना 
चाहती है, वह रोता इआ आगे-आगे भागता है । वह रसा 
क्यो करता है, इसीच्यि किं वह सामाविक दही मातापर अपना 
अधिकार समक्ता है । माताको द्यी अपनी सब कु समता है । 
वह भूखा रहे तो मका दोष, वह गिर जाय तौ मोँकाः अपराध, 
वह सोन सके तो माताका अपराधः; ओर अपराधकां दण्ड 
खीङ्लना ओर रूढना- क्रोध ओर अभिमान । इसी प्रकार निर्भर 
भक्त भी अपने भगवानके प्रति काम, क्रोध ओर अभिमानादि 

कर सकता है । 
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प्रमी भक्तोकी महिमा 


त्रिरूपभङ्पूवेकं नित्यदासनित्यकान्ताभज- 
नात्मकं वा प्रमेव कायम्‌, प्रमैव कार्यम्‌ ॥६९॥ 


६8-तीन ( स्वामी, सेवक ओर सेवा ) सूपोंको भंगकर 
नित्य दासभक्तिसे या नित्य कान्ताभक्तिसे प्रेम ही करना 
चाहिये, प्रेम ही करना चाहिये । 


स्वामी, सेवक ओर सेवा; अथवा पति, पती ओर पतिसेवा- 
इन तीन-तीन रूपोको मिटाकर्‌ नित्य दास्यभक्तिके द्वारा अथवा 
कान्ताभक्तिके द्वारा भगवानूसे प्रेम ही करना चाहिये । दास्यभाव 
ओर कान्ताभाव इन दोन ही आगे चर्कर्‌ भगवानूके साथ 
तन्मयता हो जाती है । निष्काममावसे शरीर, मन, वाणी, सव 
ॐ स्वामीके अ्पणकर्‌, एक अपने स्वामीको छोडकर जगतमें 
दूसरे किसीको भी न जानना-यह दास्यभक्तिका आदर है | 
ओर पति ही (लेया तत्त गवाल।०अरन), पतिकमतिष०अष्थं, जीवन, 








> ॥ 
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प्राण, धर्म, मोक्ष ओर भगवान्‌ है; एक॒ पतिके सिवा अन्य 
कोई पुरुष ही जगत नहीं है; पतिका घन मेरा धन, पतिका तन 
मेरा तन, पतिका मन मेरा मन, पतिकी सेवा मेरी सेवा, पतिका 
रेच्य मेरा रेर्य, पतिका मान मेरा मान, पतिका अपमान मेरा 
अपमान, पतिक प्राण मेरे प्राण-इस प्रकार एकमात्र पतिपरायणा 
पतिगतप्राणा होकर निष्काम अनन्यभावसे निरन्तरं सेवामे रगे 
रहना, यद कान्ताभक्तिका आदर है । वास्तवमें दोनों एक ही हं । 
दोनोमिं ही समता है । दोनोमें ही अभिनता है । दास्यभक्तिमें भी 
सेवकः अपना सव कुर मुटाकर स्वामीके नाम-गोत्रवाखा बन जाता 
हे ओर कान्ताभक्तिमे तो अपने नाम-गोत्रको पतिके नाम-गोत्रमे 
मिकानेपर दही कान्ताभावकी प्रापि होती है | दास्यभावके सम्बन्धमं 
श्रीगोसादजी महाराज कहते दै-- 
मेरे जातिर्पति- न चहौं काहूकी जातिर्पति, 
मेरे कोऊ कामको न हौं काहूके कामको । 
लोक परलोक रघुनाथहाके हाथ सब, 
भारी है भरोसो तुरुसीके एक नामको ॥ 
अति ही अयाने उपखाने नहीं बृञ्च रोग, 
साहष्टीको गोत गोत होत है गुखामको। 
साघु कै असाधु, कै मरो कै पोच, सोच कषा, 
का काके द्वार परौ जो हौं सो हौं रामको ॥ 


स्वामी ओर सेवकका कुल-गोत्र एक हो गया । इस दास्य- 
भावकी महिमा गाती इई भगवती श्रीराधिकाजी भक्तवर उद्धवजीसे 
कहती हे-©0-0 [>|५/8118 01661101). [10111260 0 €6810011 
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ष्णभक्तिः कष्णद्‌ास्यं वरेघु च वरं वरम्‌ । 


श्रेष्ठा पञ्चविधासुकेद रिभक्ति्गरीयसी ॥ 
ब्रह्मत्वादपि दे वत्वादिन्द्रव्वादभरादपि । 


अखतात्‌ सिद्धिकाभा्च दरिदास्यं खदुलंभम्‌॥ 
( बह्यवेवत° कू० ९७ । ८-९ ) 
“सवर वरोमे श्रेष्ठतम वर्‌ श्रीकृष्णभक्ति या श्रीकृष्णद्‌ास्य ही 
हे । पांच प्रकारकी श्रे मुक्तियोसे हरिभक्ति दी श्रेष्ठ एवं गुरुतर 
है । ब्रह्मत्व, देवत्व, अमरत्व, अगृतप्राप्ति, सिद्धिटाम- इन 
सभीसे श्रीहरिका दासत्व प्राप्त होना सुदुर्खम है ।' 
कान्तामक्तिमे तो एकात्मता है हदी- 
प्रीति जो मेरे पीवकी, बेटी पिंजर माहि । 
रोम रोम पिडउ पिउ करै, “दादू दूसर नादिं ॥ 
प्रीतमको पतिया किख, जो कुं होय विदेस । 
तन्मे, मनम, नैनम, ताको कहा संदेस॥ 
कान्ता ओर कान्त तो घुल-मिक्कर एक दहो जाते है-- 
अतएव वहाँ त्रिरूपका भङ्ग आप ही हो जाता है । सूत्रकार 
कहते है, इस एकात्मताके आदशंको सामने रखकर, ईस भावको 
मनम स्थान देकर दास्यभाव या कान्ताभावसे भगवानूके प्रति 
केवर प्रेम ही करो | 


भक्ता एकान्तिनो मुख्याः ॥६७॥ 

९७-एकान्त (अनन्य ) भक्त ही र्ट हे । 

इससे पूरब सूत्रके अनुसार भक्ति करनेवाटा भगवानका अनन्य 
भक्त ही सवरप ह, कयो न्विण्ठखष्छग्तमप/ सज्छण्वान सव कुछ 
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परमात्माका हो जाता है । वह परमात्माका यन्त्रवत्‌ ्ोकर संसारमे 
रहता है । उसका आत्मा परमात्मासे मि जाता है, उसका मन 
परमात्माके मनमे रम जाता है, उसके नेत्र सव्र जगह सर्वदा 
परमात्माको दी देखते है-- श 

प्रीतम छि नैनन बसौ, पर छबि कौ सर्माय । 

भरी सराय रहीम रुखि, आष पथिक फिरि जाय ॥ 

ˆ किरा ° काजर-रेखदह्, अव तो दई न -जाय। 

नैननि पौतम रमि रष्टा, दूजा कर्म. समाय ॥ 

आठ पहर चौसठ घरी, मेरे ओर न कोय । 

नेना माष्ी तू बसै, नीदं ठौर न टय ॥ 


कण्ठावरोधरोमाञ्वश्चुभिः परस्परं  रुपमानाः 
पावयन्ति ऊुखानि पृथिवीं च ॥६८॥ 


&८-एेसे अनन्य भक्त कण्ठावरोध, रोमाश्च ओर 
अशचुयुक्त नेत्रवाे होकर परस्पर सम्भाषण करते इए अपने 
कुर्लोको ओर एथ्वीको पवित्र करते है । 


अनन्य भमक्तगण जन दकटुं होकर अपने प्राणखरूप प्रियतम- 
करी च्चा करते हैँ तो उनका प्रेमसागर उमड़ पडता है । तब वे 
चेष्टा करनेपर भी नहीं बोर सकते; उनके कण्ठ रुक जाते है, 
शारीर पुरुकित हो जाता है, रोम-रोमसे प्रेमकी किरणधारार्पं 
निकटकर उस स्थानमे निर्मल. व्रेमञ्योति पला देती है | वष्टोका 
वातावरणं अत्यन्त विद्ुद्ध -ओर प्रेममय हो जाता है । उस समय 


वे भक्तगण (परेमनिहवत्"शोक्रष्नभोखोक्ेःजयक्रः°रभोह्खओकवी धारा 
१@ 


१२८ परेम-दशन 


वहाते इए परमानन्दमे मग्र हो जाते है | यइ धिति बहत ही 
दुरम ओर परम पवित्र होती है, जिन भाग्यवानोको यह अवस्था 
प्राप्त हो जाती है उन सत्के कुर तो पवित्र होते ही है 
सो ऊर धन्य उमा सुच, जगतपूञ्य सुपुनीत । 
श्रीरघुबीरपरायन, जर्द नर उपज बिनीत॥ 

--वरं उनके असित्वसे प्रध्वी भी पवित्र हो जाती है । उस 
समय उन पवित्र त्रेमखरूप भक्तके तनसे स्प की हई जरा-सी 
हवा जिसके शरीरको स्प कर ठेती है, वह भी पवित्र हो जाता 
है । शाखमें कहा है-- 

कुं पवित्रं जननी ऊताथां 

वसखुन्यरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसं विः्सुखसागरेऽस्सिन्‌ 

खीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः॥ 


जिसका चित्त अपार सवित्‌ एवं सुखके सागर परब्रह्म 
रीन हो गया हे उसके जन्मसे कु" पवित्र + जननी कृतां ओर्‌ 
पृथ्वी पुण्यवती हो जाती ह ।' 


श्रीमद्धागवतमें भगवान्‌ कहते है-- 


वाग्गद्धदा द्वते यस्य चित्तं 
रुदत्यभीक्ष्ण सति कविश्च । 


विज्ञ उद्धायति चत्यते च 
मद्धक्तियुक्तो अखुवनं पुनाति ॥ 


((-0 241\//21118 (06101. 01411260 © 60390014 ७। २४ ) 
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प्रमके प्रकट हो जनेसे जिसकी वाणी गद्रद ओर चित्त 
दरवीभूत हो जाता है, जो प्रमावेशमें बार-बार रोता हे, कभी हँसता 
हे, कभी लाज छोडकर ऊँचे खरसे गाने ओर नाचने ख्गता है । 
एेसा मेरा परम भक्त त्रिोकीको पवित्र कर देता है ।' 


तीरथीकुवेन्ति तीर्थानि सुकमीवुर्बन्ति कमणि 


सच्छाखीकुवेन्ति शाखाणि ॥६६॥ 
६९ पसे भक्त तीर्थोको सतीं, कर्मोको सकरम ओर 
शाखोको सत्‌शाख्र कर देते है । 
तीथं पापी नर-नारियको निष्पाप ओर पवित्र करते हे, परन्तु 
पापात्माओंके सतत समागमसे उनमे मलिनता आ जाती हे । 
तीर्थोकी वह मलिनता भक्तोके समागमसे नष्ट होती है । दिटीप- 
कुमार महाराज भगीरथके घोर तपसे प्रसन होकर वर देनेके चयि 
आविभूत इई भगवती श्रीगङ्गाजीने उनसे कहा- (भगीरथ ! मै 
पृथ्वीपर केसे आऊ £ संसारके सारे पापी तो आ-आकर सुश्चमे 
अपने पारपोको धौ डाठगे । परन्तु उन पापियोके अपार पाप-पङ्क- 
को मे कहाँ धोने जाऊंगी, इसपर आपने क्या विचार किया है ? 
इसके उत्तरम भगीरथने कहा-- 
साधवो न्यासिनः रान्ता बद्धिष्ठा लोकपावनाः । 
हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात्‌ तेष्वास्ते दयघभिद्धरिः॥ 
( श्रीमद्भागवत ९।९।६) 
“हे माता ¦ समस्त विश्वको पवित्र करनेवाठे विषयोके त्यागी, 
रान्तखरूपफ०त्षिषठनसषछष्मशातपेएणलत्विर ष्डश्टेणप्रवाहमे स्नान 
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करो तव उनके अंगके संगसे तम्हारे सारे पाप धु जायगे; 
क्योकि उनके हृदयमे समस्त पापोंका नाश ॒करनेवाटे श्रीहरि 
निवास करते हें ।' 
प्रचेतागण भगवान्‌की स्त॒ति करते इए कहते है -- 
तेषां विचरतां पद्धयां तीर्थानां पावनेच्छया । 


भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः॥ 
( श्रीमद्धागवत ४।३०।३७ ) 


आपके जो भक्तगण तीर्थोको पवित्र करनेके व्यि ही भूमिपर 


विचरण करते है उनका समागम संसारभयसे भीत पुरुषको केसे 
प्रिय नहीं होगा । 

धर्मराज युधिष्ठिर भक्तराज विदुरजीसे कहते है - 
भवद्विधा भागवतास्तीथींभूताः स्यं प्रभो। 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि खान्तःस्थेन गद्‌ाथरता ॥ 

( श्रीमद्भागवत १।१०।१० ) 

८हे प्रभो | आप-सरीखे भगवद्भक्त खयं तीर्थरूप है, ( पापियो- 

दवारा कटुषित इए ) तीर्थोको आपटोग अपने हृदयम विराजित 

भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः तीरथत्व प्रदान करा देते हैँ ।' 

हसी प्रकार जिन शासखोक्त कर्मोको भक्तगण करने ठकगते है, 

वे ही सत्कर्म हो जाते हैँ ओर वे जिस शाको आदर देते है, 

वही सताच्च माना जाता है । वरं यह कहना भी अद्युक्ति नीं 

किं भक्त जिस जगह रहते है, जिस सरोवर या नदीम लान करते 

है, वही वीर बन जाता है; भक्त जो कुछ कमं करते है, वही 

आदरं सतकर्म कडलाता है ओर भक्त जो कुछ उपदेश करते हे 

वही सत्‌राख मािषा८गकक त्व८। दे८#07 ऊतिं निदष्छश्िएत ही तीथे 
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उनके कमं ही सत्कर्म ओर उनकी वाणी ही सत्रा है । तीथ, 
सत्कमं ओर शाखका रहस्य समञ्चनेपर यह बात भठीमोंति समशभ 
आ जाती है| [वि 

तन्मयाः॥७०॥ ` 

७०-( क्योकि ) वे तन्मय है । | 

जैसे नदी समुद्रम मिरकर सस्र बन जाती है, इसी प्रकार 
भक्त भी अपना तन-मनजुद्धि-अहंकार्‌ सव कुछ प्रियतम भगवान्‌के 
समपण कर भगवान्‌के साय तन्मय हो जाता है । रेसा भक्त 
साक्षात्‌ भगवत्खरूप ही होता है, वह जहौ रहता है वहोका 
तमाम सूदम ओर स्थूर वातावरण शुद्ध हो जाता है । इसीष्यि 
उसके समागममात्रसे तीर्थ, करम ओर शाल पवित्र हो जाते है । 
एसे ही भक्तकि द्वारा भगवान्‌, भगवन्नाम, भगवद्धक्तिकी महिमा 
बढती है ओर इनके समागममे आनेवाे पापी-से-पापी नर-नारी 
भी धर संसार-सागरसे अनायास ही तर जाते है । ` 

मोदन्ते पितरो खृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं 

भूभेवति ॥७१॥ व 
` ७१-(एेसे मक्तौका आविर्भाव देखकर ) पितरगण 
प्रुदित होते रै, देवता नाचने रगते है ओर यष्ट पृथ्वी 
सनाथा हो जाती ह । । | । 

मर्तोका आविभौव सभीके स्थि श्युम होता है, क्योकि 
उनके समी कमं खाभाविक ही डोककल्याणकारी होते हँ । उनके 
प्रभावसे गोमि धमैके प्रति श्रद्धा बढती है, पितृकार्यं ओरं देव- 
का्योमिं विशर्सि'खप्वमः ह।गंता-हैष८किर्विवरथ्ेडिगे इए रोग 
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पुनः घर्ममार्गपर आरूढ होकर यज्ञ, दान, श्राद्ध, तपण आदि 
कर्म करने लगते है जिससे देवता ओर पितरोको बडा सुख 
मिता है । भक्तिके ग्रतापसे भक्तके आगे-पीकेके कईं ॑कुर तर 
जाते है, इसस्यि अपने कुलम भक्तको उत्पन्न हआ देखकर 
पितरगण अपनी सुक्तिकी दृढ आशासे हर्षेत्फु हो जते हें । 
पदापुराणमे कहा है-- 
आस्फोटयन्ति पितरो चरत्यन्ति च पितामहाः । 
मद्धंरो वैष्णवो जातः स नस्राता भविष्यति ॥ 

८पित-पितामहगण अपने वंशम भगवद्धक्तका जन्म इआ 
जानकर-यह हमारा उद्धार कर देगा, इस आशासे प्रसन होकर 
नाचने ओर तार ठोकने र्गते हे । 

मचल इए दर्छनाकांक्षी भक्त किसी भी वातसे सन्तुष्ट नहीं 
होते, अतः स्नेहमयी जननीकी भांति उन्हं अपनी गोदमे खिटाकर्‌ 
सुखी करनेके ल्ि सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ दिव्य रूपमे साक्षात्‌ 
प्रकट होते है | उनके प्रकट होते ही देवताओंका अहित करनेवाटे 
असुरोका विनारा आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार भक्तके 
आविभोवको ही भगवानके प्राकय्यमे कारण समञ्चकर देवतागण 
भी नाचने र्गते हँ । जवतक भगवान्‌ या भगवानूके प्यारे धमात्मा 
भरक्तोका आवि्माव नीं होता तबतक प्रथ्वीदेवी अनाथा रहती है । 
ओर जव भक्त प्रकट होते है तव बृडेके पीछे स्नेहव श दोडनेवाटी 
गोकी तरह भगवान्‌ भी प्रकट हो जाते है) अतएव भक्तके 
आविर्भावसे ही प्रथ्वी सनाथा हो जाती है। 


नास्ति तेषु जातिवियारूपकुरघनक्रियादि- 


भेदः | | \५ 20 [1181118 (0161101. 01411260 0 €6810011 
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७२-उनमं ( भक्तोमे ) जाति, विद्या, रूप, कुल, धन 
ओर क्रियादिका मेद्‌ नहीं हे । 
सूत्रकार यहा यह समज्ञाते ह कि भक्तिमे जाति, विद्या, 

रूप, कुर, धन ओर क्रियादिकी प्रधानता नहीं है। ब्राह्मण हो 
या रद्र, पदा-ङ्खिा हो या वेपढा-ङ्खिा, सुन्दर हो या कुरूप, ऊंचे 
कुख्का हो या नीच कुकका, धनवान्‌ हो या दरिद्र ओरं बहत 
क्रियारीर हो या अक्रिय । जो अपना सर्बख प्रभुपर न्यो्ावरकर 
सतत उनका प्रेमपूवैक स्मरण करनेमे अपने चित्तको तद्वीन कर 
देता है, उसीको भक्तिरूपी परम दुर्म धन मिरु जाता है। 
निषादका जन्म नीच जातिमें हआ था, सजन कसाई ये, शवरी 
गवार सी थी, ध्रुव अपद्‌ बाढ्क ये, विभीषण ओर हलमानादि 
कुरूप ओर अङुरीन राक्षस तथा वानर थे, विदुर्‌ ओर सुदामा 
निधन थे, गोपीजन क्रियाहीन थीं, परन्तु इन सवने भक्ति ओर 
प्रपत्तिके प्रतापसे भगवान्‌का व्रेम प्राप्त किया ओर भगवान्‌के 
परमप्रिय हो गये । सवं सत्‌कर्मोकी फटरूपा भक्ति जिसके हृदयमें 
है, वही भक्त है, वही सवेगुणसम्पन है, फिर चाहे वह को$ हो । 
यही वात श्रीरामचरितमानसमे कदी गयी है-- 

सोद सरवबग्य गुनी सोद दाता । सोद महिमंडित पंडित ग्याता ॥ 

धरमपरायन सोष् कुखत्राता । रामचरन जेहिकर मन राता ॥ 

नीतिनिपुन सोद परम सयाना । श्चुतिसिद्धान्त नीक तेहि जाना ॥ 

सोद कोविदं सोदर रनधीरा । जो छल छाङि भजष् रघुबीरा ॥ 

कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानञंँ एक भगति कर नाता ॥ 

जाति पाति कुरु धरम बड़ा । धन बरू परिजन गुन चतुराई ॥ 


भगर्सिकोनभ सरक. विभि लरं भशिद्शभ, जेसे ॥ 
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इसका यह तात्पर्यं नहीं कि भक्त अपनेको सवसे ऊँचा ओर 
सर्वगुणसम्पन समञ्चकर्‌ सव्रसे अपनी पूजा कराता है या समाज, 
जाति, व्ण ओरं आश्रमे बडोके साथ खानपान, विवाह, 
व्यवहार, रहन-सहन, आचार-विचार ओर कुठ्परम्परा आदिमं 
अपने स्यि समान अधिकारका दावा करता है । भक्त तो अभमिमान- 
का सर्भथा त्यागी है, फिर्‌ वह नया ह्जूढा अभिमान कदकर रेसा 
क्यों करने ख्गाजो रसा करते है वे भक्त नहीं है | वणाश्रम 
तथा मक्तिमें मेद है । जो मक्तिके नामपर वणाश्रमकी मर्यादा नाडा 
करना चाहते हे, वे तो भक्तिपर टज्छन ल्गाते है | अतएव 
भक्तिमागपर चट्नेवाठे साधकोंको राखत्यागकी कभी भावना दही 
नहीं करनी चाहिये । यह सव्य है कि प्रारन्धमे न होनेसे विदा 
ओर धन नहीं मिक सकता, ओर न इस जन्ममे रूप, जाति तथा 
कुल ही बदक सकते है । परन्तु इन सव्र वस्तुओंके होने-न-होनेसे 
अथवा कम-ज्यादा होनेसे भक्तमे ऊचा-नीचा भाव नहीं करना 
चाहिये--भक्तिके नाते जातिमेद आदिके कारण भक्तको नीचा 
कदापि नहीं समञ्चना चाहिये । वेष्णवशाल्रोमे इसीय्ि भक्तेमिं 
जातिभेदबुद्धिकरो एक अपराध बतटाया है ।# 





# वेष्णवमरन्थोमे निम्रछिखित ६४ अपराध व्रतटखाये गये हे । 


इनपर ध्यान रखकर चलनेसे बहुत लाम हो सकता द । १ श्रीभगवानको 
कों देवता या तच्वविरोष मानना; २ वेदोमे अ्रन्थ या पौरुषरेयवुद्धि 
२ भक्तोमे जातिमेदवुद्धि, ४ गुरुको साधारण मनुष्य समञ्चना; ५ 
भगवानकी प्रतिमाको काठ; पत्थर; धाठ) कागज या सिद्धी समञ्लनाः 
& भगवानके प्रसादको साधारण खानेकी चीज समञ्चना; ७ भगवान्‌के 
चरणोदकको साधारण जर समश्चना;, ८ तठ्सीको साधारण व्रक्ष समञ्चन); 
९ गौको साधारण पञ्च समश्चना; १० भागवत ओर गीताको साधारण 
पुसतक समञ्नगि एस ५वषषेनिधकिनखसितषकममुष्ववकीणहुदं मानना) 





प्रेमी भक्तांकी महिमा १३५ 
यतस्तदीयाः ॥ ७२ ॥ 


१२ सांसारिक प्रेरुया ख्रीसुखके साथ भगवान्‌की टीलाकी ठर्ना 
करना; १३ गोपियोकों ( भगवानकरे ¡स्यि ) परनारी समञ्चना; १४ 
रासटखीलाको कामचेष्टा समञ्चना; १५ भगवान्‌के महोत्सवके समय 
स्पर्यास्परंबुद्धि रखना; १६ ईश्वर ओर शाखरको न मानकर नासिक 
ठो जाना, १७ सन्दे पूवक धर्मका आचरण करना, १८ धमेके पाठनमं 
आलस्य करना, १९ भक्तौको बाहरी बातोपर कसना; २० साधु- 
महात्माओके गुण-दोषोकी आलोचना करना, २१ अपनेको उत्तम 
समञ्चना; २२ किसी भी देवताया किसीमी शाख्रकी निन्दा करना; 
२३ भगवान्‌की मूतिके सामने पीठ देकर बेठना; २४ मगवान्‌की 
मूतिके सामने जूते पहनकर जाना; २५ भगवानकी मूके सामने 
माला धारण करना; २६ भगवान्‌की मूतिके सामने छ्ड़ी ठेकर जाना 
२७ मगवान्‌की मूतिके सामने नीठे कपड़े पहनकर जाना, २८ दोतिन- 
कुला किये व्रिना जाना, २९ मलत्याग या मेधुनादिके वाद कपड़े बदले 
बिना मन्दिरमे प्रवेश करना; ३० भगवान्‌की मूर्तिके सामने हाथ-पर 
फैलाना, ३१ भगवानकी मूतिके सामने पान खाना, ३२ भगवान की मूर्तिके 
सामने जोरसे हसना; ३३ कुचेष्टा करना; ३४ ल्ियोके चारौ ओर 
घूमना, ३५ क्रोध करना; ३६ भगवान्‌की मूतिके सामने किसी दूसरेका 
अभिवादन करना, २७ दु्गन्धवारी कोई चीज खाकर दुर्गन्ध दूर हए 
पहठे मन्दिरमे जाना; ३८ मादक द्रव्य सेवन करना; ३९ किसीको 
अपमानित करना या मारना, ४० काम-क्रोधादिकी चेष्टा करना, ४१ 
अतिथि या साधुकी आवभगत न करना, ४२ अपनेको भक्त; धमीत्माः 
पण्डित या पुण्यवान्‌ समञ्चना, ४३ नासिक; व्यभिचारी, दिंसकः लोभी 
ओर शठ बोलनेवाटे मनुष्योका सङ्ग करना; ४४ विपत्तिमे इंश्वरपर 
दोष लसन? एरिति. रज्रा द0क्तिसी को किञ्चित्‌ 
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७३-८ क्योकि भक्त सव ) उनके ( भगवान्‌के ) ही है । 


भक्त अपनी भक्तिके प्रभावसे भगवद्रूप ही हौ जाते हे, 
इसील्यि उनमें परस्पर मेदवुद्धि नदीं होती अर उनमें कोई 
अपनेको किसी भी हेतुसे ऊचा नहीं समञ्चता । 
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भी कष्ट देकर अपनेको धार्मिक समञ्चना, ४७ स्त्री, पुत्र परिवार, आधित; 
दीन ओर साघुका पालन-पोषण न करना, ४८ किसी वस्तुको अपनी भोग्य 
समञ्चकर भगवानके निवेदन करना या विना निवेदन किये भोगना; 
४९ अपने इष्टदेवके नामकी रापथ करना; ५० धमं ओर भगवानके नामको 
वेचकर धन कमाना; ५१ अपने इष्टदेवको छोडकर दूसरेसे आशा करना, 
५२ राख्रौकी मयादाको तोड़ना, ५३ ब्रह्मज्ञान न होनेपर भी ब्रहमज्ञानीके 
समान आचरण करना; ५४ सम्प्रदायमेदसे वेष्णवोमे किसीको ऊँचा- 
नीचा समञ्चना; ५५ देवताके समान आचरण करना; ५६ अवतारोकी 
खीराओंमे तारतम्य देकर उनकी निन्दा करना; ५७ दिहछगीमे मी 
किसीको “आप ही भगवान्‌ हे" ेसा कहना; ५८ भगवान्‌ किसीके 
मुखपेक्षी हँ; भूलकर भी एसा समञ्चना, ५९ खोभवश किसीको 
भगवत्प्रसाद या चरणोदकं देना; ६० भगवानके चित्र; प्रतिमाया 
नामका अपमान करना, ६१ किसी भी जीवको किसी प्रकार्से कष्ट 
प्टचाना; भय दिखलाना या किसीका अदित करना; ६२ तकंवितकंमे 
हार जाने या सिद्धान्त स्थापित न कर सकनेपर आस्िकताको त्याग 
देना, ६३ भगवानके अवतारयोक्रे जन्म-कर्मोको साधारण समञ्चना; ६४ 
भगवानके युगम" फर्तद्धि८लाघ्ता०॥ [21911260 0४ €681001॥1 





वाट्‌-विवादरूपी विघ्न 
वादो नावरुम्ब्यः ॥ ७४ ॥ 


७७-( भक्तको ) वाद-विवाद नहीं करना चाहिये । 

भक्तिके साधकोके ल्यि यह सूत्र वड़े ही मह्वका हे । 
भक्तको त्क-वितकंमे पडनेकी कोई भी आवस्यकता नहीं । यह 
समञ्जना चाहिये कि मेरा तो हरेक क्षण अपने प्रियतम भगवानके 
मजनके व्यि समपंण हो चुका, उसे दृसरे कामम ट्गानेका 
अधिकार ही नहीं है । फिर वह तक-वित्कं करे भी किंस बातकी। 
सृष्टि कव द, कंसे इई, क्यों इई, इसका मूढ तत्व क्या है, इन 
सव वातोको जाननेकी उसे जरूरत नदीं । उसने तो श्रीभगवानको 
ही सव ङु मान-जानकर अपना एकमात्र लक्षय बना ख्या है । 
भगवान्‌ अपना तत्व जब चा्ेगे, आप ही समज्ञा देगे । कव 
समज्चावगे, समञ्चावेगे या नदीं समज्चावेगे, इस वातकी भी उसे 
को$ चिन्ता नहीं होनी चाहिये | अपने प्रियतम भगवान्‌के 
चिन्तनको छोडकर दू सरी किंसी वस्तुके चिन्तनकी उसके मनमें 
गजाश ही नदीं होनी चाये । ओर यह भी निश्चित है किं 
तर्ब्से तकी उपरुन्धि भी नदीं होती । इसीय्ि ब्रह्मसूत्रमं 
कहा है--‹तर्कप्रतिष्ठानात्‌' (२। १। ११)-“तकंकी प्रतिष्ठा 
नहीं है ।' 0कक्तोपन्धिदरे कल्य). उहाहहेमडश्ेष्णतकौण मति- 
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रापनेयाः ८१।२।९) | धुद्धिके तक॑से उस तकी प्रापि 
नहीं होती ।' वह सत्य तत्व तो शुद्धचित्त साच्िक पुरुषके 
सामने स्वयमेव आविभूत होता है । किसी अंशमे यह भी सत्य 
हे कि "वादे वादे जायते तच्ववोधः', परन्तु बह वाद दूसरा होता 
है । श्रद्धा शिष्य जिज्ञासाभावसे गुरुके सामने तर्क उपसित 
करता है ओर गुरु उसकी शङ्काका निवारण कर ओर भी प्रवर 
तकंसे उसे सिद्धान्त समञ्चाते है । रेता वाद दूषित नहीं है । 
परन्तु जो वाद्‌ आग्रहपवैक होता है बह तो बुरा ही फर उत्पन्न 
करता है । ओर वादे अपने मतका आग्रह हो ही जाता है| 
फिर सिद्धान्तका रक्षय दछ्रृट जाता है ओर व्यक्तिगत दोषनिरीक्षण, 
दोषारोपण ओर परस्पर गाखीगरोज होने लगता है | विवेक नष्ट 
हो जाता दहै) क्रोध छा जाता है, वाणी बेकाबू हो जाती है ओर 
सदाके व्यि वैर बंध जाताहै। इसीच्यि ष्वादे वादे वर्धते 
वेरवहिः*--"वादविवादसे वैरकी आग भड़क उठती है," कहा 
जाता है | भक्तिके पथिकको तो इतनी फुरसत दी नहीं मिटनी 
चाहिये जिसमे वह॒ वाद्विवाद कर सके । जहांतक हो सके उसे 
तकके स्थानसे अलग ही रहना चाहिये । यदि प्रारब्धवदा कभी 
तकंवादियोंसे समागम हौ जाय तो उसे विनीतभाव धारणकर 
उनकी वात घुन ठेनी चाहिये ओर बदटेमें कोई उत्तर देकर वात 
बढ़ानी नहीं चाहिये । (अतृणे पतितो वहिः स्वयमेवोपशाम्यति'- 
“जव आगमे ईन नहीं पड़ेगा तो वह आप ही बुञ्च जायगी-- 
कहनेवाछे स्वयं ही थक जार्यगे । अतएव भक्तके टये सरसे भटी 
चप हे । “मोदं "फा श्तष्णषटुनणायत्छत्छकय+खदतासुलत्रा चाहिये । 





वाद्‌-विवादरूपी विघ्न १३९. 


दूसरेकी रेसी बात सुने ही नहीं जिससे अपने इष्टमे, पथमे, 
विश्वासमे ओर साधनम संशाय हो जाय; ओर स्वयं किंसीका जी 
दुखे, एसी कोई बात किसीसे कटे नीं । दूसरेकी बात मोके- 
बेमोके सुननी पड़ तो उसे सुन ठे; परन्तु स्वयं तो तर्कक्री इच्छासे, 
दूसरेको दबानेके ल्यि, अपना मत स्थापन करनेके चयि विवादमें 
उतरे दी नहीं । इसका यह तात्पर्यं नहीं कि श्रद्धाके साय 
पूनेवाठेको ऊुछ न के, या मोका पडनेपर विनां पके भी 
हितकी बात न कहे । मतलब तो यह है किं विवादमे न उतरे । 
अनावस्यक बोरे ही नहीं, जब जिना बोञे काम न चठे तब 
आवर्यक समञ्चकर इतना ही बोरे जितनेसे काम चर जाय । 
बात बढ़ाकर न कहे, विवादके भावसे न॒ कहे, किसीका विरोध 
न॒ करे, किंसीकी दिष्छगी न करे, किंसीका दोष न 
बतावे, किंसीके हृदयपर चोट न करै, अपनी या अप्रने मतकी 
बड़ाई न करे, किसीकी निन्दा न करे, कडङ्आ नः बोठे, बोठनेमं 
आशा या कामनाका भाव न रक्खे, जबानसे किंसीको धोखा न 
दे, किसके विश्वासमे शङ्का न पैदा करे । जो कुछ बो सत्य, 
मधुर, प्रिय, अनुद्वेगकरं ओर हितकर शब्द ही बो; रोष समय 
भगवन्नाम-स्मरणमे लगा रहे । अनावश्यक एक शाब्द बोल्नेमे मी 
बडी हानि सम, क्योकि उतना समय व्यथं गया । उतने समयके 
स्यि जीमसे नामजप छूट गया ओर अनावर्यक ` रान्दका वाता- 
बरणमे जो असर इ, वह अरग । यह निश्चय रक्ते किं त्वौ 
~ ओर वादतिव्क्तेणककगणाहमश" छान, युठकेषक्नानकी प्रापि 


[ककव --- 
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नहीं होती । तकंसे तो अहङ्कार, देष, क्रोध, हिंसा ओर वैरकी 
ही जमात इकद्ी होती है । अतएव वादविवादसे सदा अलग रहे । 
अस बिचारिजे तम्य विरागी । रामदहि भजर्हि तरक सब त्यागी ॥ 


अस बिचारि मतिधीर, तजि कतकं संसय सकर । 
भजि राम रनधीरः करुनाकर सुंदर सुखद्‌ ॥ 


बाहुल्यावकारादनियतलाच ॥ ७५ ॥ 


७५ क्योकि ( बाद -विवादमं ) बाहुल्यका अवकाश्च 
है ओर बह अनियत हे । 


सूत्रकार कारण दिखाते इए कहते हैँ किं वाद्विवादमें 
उत्तरम्रवयुत्तर॒होता है ओर वह॒ बदता ही जाता है। दोनों 
ओरसे अपने-अपने मतका समन करनेमें शब्दोकौ जडी ठग 
जाती दह । जो वात भगवक्कृपासे ही जानी जा सकती है, वह 
तकसे मिट तो सकती ही नहीं । अतएव तर्कवितकका को$ 
सुफ भी नहीं होता । यदि विवादमे बोरते-बोटते थक जाने यां 
समयपर्‌ तकं याद्‌ न आनेसे किसी पक्की जीत दहो जाती हेतो 
वह भी सिद्धान्त नहीं माना जाता; क्योकि बह सिद्धान्तहैही 
नहीं । अतएव विवादमें समय नष्ट न कर॒ भक्तको सर्वं प्रकारसे 
अपने भगवान्‌पर निर्भर रहते इए निरन्तर निष्कपट ओर निष्काम 
भावसे परम श्रद्धापूर्वकं भगवान्‌का भजन करना चाहिये । 
भगवद्प्रमकी म्रापि तक॑से नदीं होती, भक्तिसे ही होती है । 


= ८7 <-> 


-0गिणाव्ि षधनिधित ‰/ 62810011 


मक्तिके प्रान सहायक 
भक्तिशास्राणि मननीयानि तदुद्बोधक- 
कमोण्यपि करणीयानि ॥७६॥ 


७६-( उस प्रेमा भक्तिकी प्राप्तिके लिये) भक्ते 
शाख्लका मनन करते.रहना चाहिये ओर एेसे कमं भी करने 
चाहिये जिनसे भक्तिकी ब्रद्धि हो, 


भक्ति चाहनेवाखोंको न कोई म्रन्थ देखना चाहिये ओर न 
कोई कमं करना चाहिये रेसी बात नदं है । उनको तर्का-वितकंका 
त्याग करके बार-बार एेसे म्रन्थोको अवद्य देखना चाहिये जिनमे 
भगवान्‌की भक्तिका निरूपण हो, भक्तिका माहाप््यं हो, भक्तिके 
साधन बताये गये हँ, भगवान्‌के प्यारे भक्तोके पुण्यचरितरोकी 
कथाएँ हों, ओर भक्तिके वराम होकर रहनेवाठे भगवान्‌के प्रभाव 
रहस्य ओर गुणोका वर्णन हो । एेसे भक्तिराखोके अध्ययनसे, 
महात्मा भक्त सन्तोकी वाणि्योके श्रवण ओर पठनसे भगवानके 
परति ब्रेमा भक्तिका उदय होता है । हँ, भक्ति चाहनेवाठे पुरुषोको 
एेसी पुस्तके कभी नहीं पढनी-सुननी चाहिये जिनमें श्रीमगवान्‌का 
ओर भक्तिका खण्डन हो, उनका महत्व कम बतलाया गया हो 
ओर भक्तोकी निन्दा हो, अथवा जिनमे टोकिंक विषयोकी महत्ताका 
ही वणन हो । रेसी पुस्तके भी उन्हे छाभदायक नहीं होतीं 
जिनमें भगवकच्‌भक्ति वरअ चछ) सके सिवा 


[क 


क 
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राग-द्रेष, काम-क्रोध ओर वैर-विरोध उत्पन्न करनेवाटा साहित्य 

तो छ्रना भी नदी चाहिये । इसीच्यि रेसा कहा गया है कि-- 
यस्मिन्‌ राखे पुराणे वा हरिभक्तिनं इदयते । 
श्रोतव्यं नैव तच्छासखरं यदि जह्या खयं वदेत्‌ ॥ 

“जिस शाख या पुराणम भगवान्‌की भक्ति न दिखटायी दे, 

ब्रह्माके द्वारा कहा हआ होनेपर भी उसको नहीं घुनना चाहिये ।'! 

साथ ही कमं भी एेसे करने चाहिये, जिनसे भक्तेकी जागृति 

ओर बद्ध हो । भक्तेिकामी पुरुषको निषिद्ध ८ पाप ) कर्मोका तो 

विल्कुट दही त्याग कर देना चाहिये । जो विषयोकी आसक्तिवश 

पापकर्मोको नदीं छोडना चाहता ओर भक्त भी कहटाना चाहता है 

वह या तो स्वयं भरमम है या जान-वृञ्चकर्‌ भ्रम पलाना चाहता है । 

क्तिकी प्राप्निमे सहायक क्मोमिं प्रधान निम्नट्खित है 

१-अपने वणं ओर आश्रमके ध्मोका यथासम्भव पूरा 

पाटन । ब्रह्मचारी, वानग्र ओर संन्यासीके चयि 

त्यागपूर्ण आचरण ओर गृहस्थके च्य भगवल्प्रीत्यथं 

माता-पिता, खी-पुत्र-परिवार आदि आश्चित जनका 

तरेम ओर सत्कारपूर्बक पाटन, न्याय ओर सव्यपूवैक 

जीविकानिवाह एवं राखरोक्त यज्ञ, दान, तप आदि । 


र-सदाचारका पाख्न । 
२- सत्संग ओर भगवद्गुणालुवादका श्रवण, चिन्तन 
ओर कीर्तन । 
५९. 
५-भमतदन्नामङिप्रातच एतशा नपकीतुद ००० 
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५-भगवत्‌-पूजन, स्तुति-प्रार्थना ओर नमस्कार । 
५, ` ध्-सन्त-मक्तोकी सेवा ओर श्रद्धापूवक उनकी आङ्ञाका 
पारुन । 
«ऽ-तीथंसेवन । 


-दीन प्राणिर्योपर दया ओर यथासाघ्य तन-मन-धनसे 
 उनकीसेवा। 
<-सब्र कर्मोको मगवानके प्रति अर्पण । 
१०-सव प्राणियोमे भगवान्‌को देखनेका अम्याप्त । 
श्रीभगवान्‌ स्वयं कहते है-- 
धद्धामतकथायां मे खभ्वन्मद्‌नुकीतेनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पृजायां स्तुतिभिः स्तवन मम ॥ 
आदरः परिचर्यायां सखवोङ्गेरभिवन्वनम्‌ । 
मद्धक्तपूजाभ्यधिका संमतेषु मन्मतिः ॥ 
मदरथैष्वङ्गवेष्टा च॒ वखसा मद्गुणेरणम्‌ । 
मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवजेनम्‌ ॥ 
मद्ऽर्थपरित्यागो भोगस्य च खखस्य च । 
दष्टं॒॑व्तं इतं जक्ं मवं यद्रतं तपः ॥ 
पं चमेरमनुष्याणामुध घात्मनिवेदिनाम्‌ । 


मयि सञ्जायते भक्तिः कौऽन्यो ऽ्थोऽस्याघशिष्यते ॥ 
( श्रीमद्कागवत ११।१९१। ₹२०--२९० ) 


(तेरी अगरतके समान कल्याणमयी कथाम श्रद्धा, निरन्तर 


डरे नार्म लोर णोकाप्वीर्तन) ेरीःवूजामेषयूष"'निषठा, सतोत्ोकि , 
१९ 
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दारा मेरी स्तुति, मेरी सेवामें निरन्तर आदर, सब अगोँसे मुञ्चको 
नमस्कार, मेरे भक्तोका विशरोषरूपसे पूजन, सव्र प्राणियोमें मुञ्चे 
देखना, मेरे ल्यि ही सारे टोकिक कमं करना, बातचीतमे केव 
मेरे ही गुणोकी च्चा करना, मनको सुञ्चमें ही अर्षण कर देना, 
समस्त कामनाओंको छोड देना, मेरे स्यि घन, मोग ओर सुखोको 
त्याग देना ओर मेरे ही व्यि यज्ञ, दान, होम, जप, तप ओर 
व्रतादि शाखोक्त कर्मोको करना । हे उद्धव | आत्मनिवेदनपूवेक 
इन घमेकि द्वारा मेरी उपासना करनेसे मनुष्योको मेरी प्रेमरूपा 
भक्ति प्राप्त होती है। फिर उनको कुक भी प्राप्त करना बाकी 
नहीं रह जाता ॥' 


प्रबुद्ध नामक योगीश्वरने महाराजा निमिसे प्रेमरूपा भक्तिकी 
ग्राप्तिके साधन इस प्रकार बतटये है-- 


तस्माद्गुरुं प्रपद्येत जिज्ञाः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपरामाश्रयम्‌ ॥ 
तत्र॒ भागवतान्धमाँच्छिक्षेद्‌ गुर्वात्मदेवतः। 
अमाययायुच्रस्या येस्तुष्येदात्मात्मदो दरिः ॥ 
सवतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु । 
दयां मैजीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥ 
शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मच्यमर्दिखां च समत्वं दन्द्संज्ञयोः ॥ 
सवं जातमरेश्वरान्वीक्षां केवरयमनिकेतताम्‌ । 
विविक्लीस्चाद्प्त० सषि. ०० कि ्नित॥ 
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श्रद्धा भागवते राखे ऽनिन्दामन्यत् चापि हि । 

मनोवाक्छमदण्ड च सत्यं रामदमावपि॥ 

श्रवणं कीतनं ध्यानं दरेरुद्धतकमेणः। 

जन्मकर्मगुणानां च तदथेंऽखिखचेष्ठितम्‌ ॥ 

षष्ठं दन्तं तपो जघ्ं वत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । 

दारान्षुतान्गृहान्प्राणान्यत्परस्मे निवेदनम्‌ ॥ 

एवं कष्णात्मनायेषु मुष्येषु च॒ सौहदम्‌ । 

परिचर्यां चोभयज् महत्ु नषु साधुषु ॥ 

परस्परानुकथनं पावनं भगवदयडाः । 

मिथो रतिमिथस्त॒ष्िनिचृत्तिमिथ आत्मनः ॥ 

स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽधौधदरं हरिम्‌ । 

भक्त्या सञ्ञातया भक्त्या विभ्रत्युत्पुकां तजम्‌॥ 

८ श्रीमद्धागवत ११।३।२१- ३१ ) 

(जिसको अपना परम कल्याण जाननेकौ इच्छा हो, उसे 
वेदके ज्ञाता ओर परत्रह्ममे सित शान्तखरूप गुरुकौ शरण जाना 
चाहिये । ओर गुरुको ही ' आत्मा एवं इष्टदेव समञ्चकर॒निष्कपट- 
मावसे उनकी सेवा करके उन भागवत धर्मोको सीखना चाहिये 
जिनसे अपने आपको दे डा्नेवाठे परमात्मा हरि प्रसन हो जाते 
हें । मनसे सव विषय-मोगोमें वैराग्य, साघु-महात्ाओंका सङ्घ, 
सब प्राणि्योके ग्रति यथायोग्य ८ दीनेकि प्रति ) दया, ( समान 
अवस्थावाटोसे › मित्रता ओर ( बडोके प्रति विनयका व्यवहार ), 
तन-मन-धचलेन्पच्ििन्य्ऽ कणप" वणोश्रमधमे- 
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का पाटनरूपी तप करना, शीत, उष्ण आदिको सहना, 
व्यर्थं बातचीतका त्याग या भगवान्‌का मनन, खाध्याय, सरट्ता, 
ब्रह्मचर्य, अर्हिसा, सुखदुःख आदि दन्दरोमे समभाव, 
सर्वत्र सन जीवोमे अपने आपको तथा ईश्वरको देखना, एकान्तमे 
रहना, घर आदिको भगवानका मानना, युद्ध साधारण वख 
पहनना) जो कुछ भी मिठे उसीमे सन्तोष मानना, भगवान्‌का गुण 
गानेवाटे राखे श्रद्वा रखना, दूसरे शाखोकी निन्दा न करना, 
मन, वाणी ओर कर्मोका संयम, सत्यभाषण, मन ओर इन्दियोको 
वरामं रखना, अद्भत टीला करनेवाठे श्रीहरिके जन्म, कर्म ओर 
गुणोका श्रवण, कौीतंन ओर ध्यान करना, भगवान्‌के ल्य ही सव 
विहित कमं करना, यज्ञ, दान, तप, जप आदि सदाचार, अपने 
प्रिय ठगनेवाठे सत्र पदाथ ओर खी, पुत्र, घर तथा प्राणोको भी 
परमात्माके अर्पण कर देना, ओर इस प्रकार भगवान्‌ ही जिनके 
आत्मा ओर खामी है रेसे भक्तोसि मित्रता करना, जड-चेतन 
जीवोकी, मनुष्योकी ओर उनमें भी साघुखभाववाठे महापुरुषोँकी 
विशेषरूपसे सेवा करना, परस्परम भगवान्‌के पवित्र याका कथन 
करना ओर इस भगवद्गुणगानके द्वारा ही परस्पर प्रीति, तष्ट 
ओर दुःखोकी निवृत्ति करना--ये सव्र साधन सद्गुरुके समीप 
रहकर सीखने चाहिये । इस प्रकार बताव करनेवाठे ओर पाप- 
समूहके नाशक श्रीहरिका खयं स्मरण करने ओर दूसरोंसे कराने- 
वाटे भक्तोके हृदयमे इस साधनरखूपा भक्तिके द्वारा त्रेमटक्षणा 
भक्ति उत्पन हो जाती है ओर उनका शरीर पुरखुकित हो जाता 
है, वह फिर क्मर्व्पश्लेवणपतः० हि. ०।५।५२०५ 0\/ ०७०10०१1 
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इस प्रकार श्रीमद्भागवत, श्रीमद्धगवद्वीता, श्रीरामायण आदि 
मक्तिग्रधान प्रन्थोके श्रवण-पठनसे तथा उपयुक्त प्रक्रारसे सत्सम) 
नाम-जप, नाम-कौीर्वनादि मक्तिवर्धक सत्कायोकि भगवरीत्यथे 
करनेसे भक्तिकौ वद्धि होती दै । भक्तको सदा साधुखभाव ओर 
सत्कायेमि ही रत होना चाहिये, तमी उनकी. भक्ति बढती है.। 
श्रीमद्भगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्यारे भक्तोके 
छक्षण बतराते इए कहा है- | | 
अद्धेष्टा सवभूतानां मेजः करण पव च । ` 
निर्ममो निरदङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा टडनिश्चयः । 

, मय्यर्पितमनोबुद्धिरयो मद्भक्तः स में प्रियः ॥ 
यस्मान्नोदिजते लोको ोकान्नद्धिजते च यः । 
दर्षामर्षभयोदधेगोर्मंकतो यः ख च मे. च्रियः॥ 
अनपेक्षः श्ुचिदेक्ष उदाखीनो गतव्यथः । 

 सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः ख में प्रियः ॥ 

योन हष्यतिन दवे्टिन रोचति न क्ति । 
दयुभाद्यभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे श्रियः ॥ 
समः हानौ च मित्रच तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुख दुःखेषु समः सङ्गविवजितः ॥ 
तस्यनिन्दास्त॒तिर्मौनी सन्तो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भ॑क्तिमान्मे भ्रियो नरः ॥ 
ये त॒ धर्म्याश्रतमिदं यथोक्तं पयु पासते । 


दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे श्रियाः ॥ 
~(-0 24॥५/8/18 01661101. [1411266 "ति 9 । १६३६-२ ०) 
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“जो किसी भी जीवसे द्वेष नहीं रखता, जो सवका मित्र 
ओर दया है, जो ममता ओर अहङ्कारसे रहित, सुखदुः खोंकी 
प्राप्तिमे सममाववाडा ओर क्षमाशीक है, जिसका चित्त निरन्तर 
मुञ्षमे खगा है, जो सदा सन्तुष्ट है, मन ओर इन्िर्योको जीते इए 
हे, सुञ्षमे ददनिश्वयी है ओर जिसने अपने मनबुद्धिको मुञ्चे सौप 
रक्खा है बह मेरा भक्त म॒ प्रिय हे। 

जिससे किसी जीवको उद्वेग नहीं होता ओर जो खयं 
किसीसे उद्विग्न नदीं होता, जो हर्ष, अमर्ष, भय ओर उद्वेगेसि 
छटा इआ है वह मक्त मुञ्षको प्रिय है । 

जिसको किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, जो अद्ध, चतुर 
ओर उदासीन दै, जो दुःखोसे सुक्त है ओर भै करनेवाला 
इस अभिमानसे किसी काय॑क्ता आरम्भ नदीं करता ८ सव ङु 
भगवान्‌का ही किया मानता है ) वह मेरा भक्त मुञ्चको श्रिय है । 


जोन हर्षितदहोतादहै, नद्वेष करतादहै, न शोक करता 
है ओर न कुछ चाहता ही दहै, जो ञ्भ ओर अदयम किसी भी 
कर्मको आसक्ति ओर फलकी इच्छासे नहीं करता वह॒ भक्तिमान्‌ 
पुरुष मुञ्चको प्रिय हे । 

जो शानरु-मित्रमे, मान-अपमानमें ओर सर्दी-गमी तथा छख- 
दुःखादि इन्द्रो समानभाव रखता दै, जिसकी ८ मुञ्जको छोडकर 
किसी भी पदार्थमे आसक्ति नदीं हे, जो निन्दास्तुतिको समान 
समञ्चता है, जो चित्त तथा वाणीसे केवट मेरा ही मनन ओर 
कथन कर ताहै"सी4“सीः किश्वीण्भी विथीद० सरिकेनेरभिर्थीह होनेमें 
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सन्तोष रखता है, जिसका अपना कोई धर नहीं है अथात्‌ जो 
घरमे ममत्वरहित है या जो घर-द्वार सव्रको भगवान्‌के मान चुका 
है वह स्थिरबुद्धि भक्त पुरुष मुञ्चक। प्रिय है । 

जो श्रद्धावान्‌ पुरुष मेरे ही परायण होकर उपर्युक्त धमममय 
अमृतका भठीमोंति सेवन करते हैँ वे भक्त तो सुञ्चको अत्यन्त हय 
प्रिय हे ।' 

श्रीमगवानके बताये इए ये ठक्षण सिद्ध भक्तोमं तो 
 खाभाविक होते है ओर भक्तिके साधकोको इन्दे अपना आदद 
मानकर इनके अनुसार आचरण करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 

इस प्रकार भक्तिशाखके अध्ययन-मननसे तथा भक्तिको 
बदानेवाठे साधनम ठगे रहनेसे भक्तको योगिजनदुकम ब्रेमरूपा 
मक्तिकी प्राप्ति होती है । 

सुखदुःखेच्छाखाभादित्यक्तं काटे प्रतीक्ष्यमाणे 
क्षणादंमपि व्यथं न नेयम्‌ ॥ ७७ ॥ 

७७-तुख, दुःख, इच्छा, लाभ आदिका ( पूणं ) 
त्याग हो जाय एेसे कालकी वाट देखते हुए आधा क्षण भी 
( भजन बिना ) व्यथे नहीं विताना चाहिये । 

इसमे को$ सन्देह नहीं कि भक्तिकी सिद्धि होनेपर सुख- 
दुःख, छाभ-हानि आदि सारे दन्द खयमेव मिट जाते है ओर 
कर किसी पदार्थकी इच्छा नहीं रहती । परन्तु एसे सम समयक 
केवर बाट ही देखी जाय ओर साधन कुछ भी न किया जाय 
तो व्तमत्व-छीमण्ठश्धयाः॥वि वारणो पन्नरसी सभ दरा 


[कापा =" ऋः कै 
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अपने-आप प्राप्त होगी ही कंसे £ फिर, मनुष्यके जीवनका एक 
क्षणका भी पता नहीं है, न माद्टम किंस परमे प्रख्य हो जाय, 
कवर म्य आ जाय; इसल्यि अमुक सिति हो जानेपर भगवानका 
भजन कर्गा' एेसी धारणाको छोड देना चाहिये ओर अभी जो 
जिस अवस्थामें है, उसे इसी अवस्थामें भगवानकी कृपाका आश्रय 
करके साधना आरम्भ कर देनी चाहिये । आधे प्षणके ल्यिभी 
विम्ब नहीं करना चाहिये । कबीरजी कहते है 
कारु करे सो आज कर, आज करे सो अब। 
` परमे परे होयगी, फेरि करेगा कव ॥ 
पटक मारते-मारते मृल्युके रास वन जाओगे, फिर कब 
करोगे । यह मत समञ्लो किं अभी छोटी उम्र है, खेटने-खाने ओर 
विषय भोगनेका समय है; बडे-वृढे होनेपर भजन करेगे ।' कौन 
कह सकता है कि तुम वडे-वृहे होनेसे पहले ही नहीं मर जाओगे } 
मीतकी नंगी तल्वार तो सदा ही सिरपर इर रही है । इसपर 
एक दृष्टान्त ह । एक भ्रमर था, वह कमलर्के अन्दर वरैडा कम- 
का रस पी रहा था ओर उसकी सुगन्धसे मस्त हो रहा था; इतनेमे 
सन्ध्या हो आयी । सूर्यके छिपते ही कमठ सङ्कचित हो जाता है 
अतएव कमल बन्द हो गया ओर मोटे-मोटे रार ओर सीसमके 
पेडोंको छेद डाठनेकी ताकत रखनेवाढा भ्रमर विषयासक्तिके कारण 
उसके अन्दर ही रह गया, ओर विचार करने ठ्गा-- 
राज्चिगंमिष्यति भविष्यति खुश्रभातं 
भास्वाुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोरागते द्विरेफे 
00-हत "द्रत ० हहा तपटटि नी परज्व ०द्ज्वह्ल १ 
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¶ात बीत जायगी, प्रातःकाल होगा, सूर्यं उदय होगि ओर 
जब उनकी किरणोके पडते ही कमर फिर खिर जायगा, तब रँ 
इसमेसे निकर जाऊंगा । इतने आनन्दसे मकरन्दरसका आखादन 
करता ररह ।' वहयों विचार करदहीरहा था किं इतनेमे एक 
मतवाछे हाथीने आकर कमरुको उखाडकर महम डा लिया ओर 
कमख्के साथ हीरा भीहाथीके दांतोमे पिस गया उसके 
मनका मनोरथ मनहीमे रह गया । अतएव इन ` विचारोको तो 
छोड़ ही देना चाहिये कि अमुक काम होनेपर भजन करगे । 
प्रथम तो मनमानी कामनाओंकी पूति होती ही नहीं ओर यदि 
होती है तो एक कामनाकी पूर्तिं अनेकों नये-नये अभा्वोँको साथ 
ठेकर आती है, फिर उनकी पूर्िके प्रयत्रमे छग जाना पडता है । 
अपूर्णं ओर अभावमय क्षणभङ्गुर सांसारिक पदा्थोसे कमी पूणं ति 
हो ही नदीं सकती । कितनी ही प्रापि हयो जाय, रहेगा अभाव दी 
ओर अभावके दुः खसे जरते हृए ही विषयकामी मनुष्यको मर जाना 
पड़गा । इसि विषयोंकी पूर्ण प्राति ओर विष्योके भोगसे पूणं 
त॒सि हो जाय रेसे समयकी आशा छोडकर पहरेसे द्वी भजनम 
खग जाना चाहिये । 


इसके सिवा एक बात ओर विचारणीय है कि आज अच्छे 
संगसे हमारे मनमें भगवान्‌को था भगवानकी भक्तिको प्राप्त करनेकी 
इच्छा इई है, ओर हमने क्षणभरके स्यि अपने जीवनका ध्येय 
भगवत्‌-प्रापि माना है; परन्तु हम विचार करते हैँ किं अमुक सिति 
हो जोनेपरण्सणव्येकवकीःघ्रपिषेपहिथेसाधसप्किशणजायगा । क्या 
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हमारा यह विचार धोखेका नहीं है ? प्रथम तो यही निश्चय नहीं 
कि अमुक सिति प्राप्त हो, ओर फिर यह कौन कह सकता है 
कि तबतक हमारा ध्येय नहीं बदर जायगा । परन्तु यदि आज हम 
अपने ध्येय भगवस्प्राप्तिके साधनम ख्ग जाते है तो साधनमागमे 
ज्यो ज्यो आगे बदृगे त्यो-त्यों हमारा उसमे विदोष अनुराग होगा, 
खाम भी प्रतीत होगा ओर अभ्यास भी दद होता जायगा । इसके 
विपरीत यदि हम केवर ध्येयमात्र मानकर ही चुप रह जाते हे तो 
दूसरे दी क्षण, दूसरा संग मिल्नेपर हमारा यह ध्येय बदल जायगा | 
इसलिये काल्की प्रतीक्षा न कर अभीसे भजन-साघन आरम्भ कर 
देना चाहिये । सत्संगसे प्राप्त सदिच्छके सुअवसरको खो नदीं 
देना चाहिये । खास्थ्य मी सदा अच्छा रहेगा, यह भी निश्चय नहीं 
है । जवतक खास्थ्य ठीक है तभीतक साधन-मजन होता है । 
खास्थ्य विगड़ जानेपर, इन्द्रियोके अराक्त हो जानेपर ओर बुढापा 
आ जानेपर्‌, यदि पहले पूरा अभ्यास नहीं किया गया है तो 
मजनमें मन ही नदीं खगा । महाराजा भर्वहरिनि इसीच्यि कहाहै-- 


यावत्खस्थमिदं कलटेवरगरृ्ं यावच्च दूरे जरा 
यावच्चेन्द्रियदाक्तिरपतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 
आत्मभ्रेयसि तावदेव विदुषा कायः प्रयल्लो महान्‌ 
पोदीपते भवने च कूपखननं घ्रत्युयमः कीटाः ॥ 
८ वैराग्यश्चतक >) 
'जवबतकः शारीर खस्थ है, बुढापा नहीं आया है, इन्द्रियोकी 
राक्ति पूरी वनीप्ड् + गभध्वििण्विनण्छेफव्वे + लभ्लक। बुद्धिमान्‌ 
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पुरुषको अपने कल्याणके स्यि अच्छी तरह यत्र कर ठेना चाहिये । 
घरमं आग र्ग जानेपर कुं खोदनेसे क्या होगा ¢ 

इसीखियि भक्तगण मगवानूके शरण होकर पुकारा करते ै-- 

आयुनश्यति पदयतां प्रतिदिनं याति श्षयं यौवनं 

प्रत्यायान्ति गताः पुननं दिवसाः काठो जगद्धक्षकः। 
रक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गपखा विदुच्चटं जीवितं 
तस्मान्मां शरणागतं शरणद्‌ | त्वं रश्च रश्नाधुना ॥ 

'आयु प्रतिदिन देखते-देखते नष्ट हो रही है, जवानी बीती 
जा रषी है, गये इए दिन लौटकर नदीं आते, काठ जमत्को खा 
रहा है, लक्ष्मी जकूके तरंगकी भांति चश्च है ओर जीवन तो 
बरिजठीकी चमकके समान असर है; अतएव हे शरण देनेवाठे 
परु । सुज्ञ शरणागतकी तुम अभी रक्षा करो ।' | 

कष्ण स्वदीयपद्‌पङ्कजपञ्जरान्ते 
अयव मे विरातु मानखराज्टंसः। 
प्राणप्रयाणसमये कफवातपिक्तैः 
कण्ठावरोधनविधौ सरणं कुतस्ते ॥ ` 

हे कृष्ण | तुम्हारे पदकमररूषी पिजरेमं मेरा यह मनरूपी 
राजष्टंस आज ही प्रवेश कर जाय । प्राण निकलनेके संमय जब 
कफ, वायु ओर पित्तके बढनेपर कण्ठ रुक जायगा, उस समय 
तुम्हारा स्मरण कँसे होगा ¢ 

अतएव जरा-सा भी कारं भगवानके भजनके बिना न्दी 
बिताना रव्टिये.}""जो पसयं्भगविद्धममि/ ओसष्श वदी साधक 
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है, रोष सब व्यर्थ है । समयका मूल्य समञ्चकर एक-एक सक्को 
खूब सावधानीके साथ कजूसके परिमित पैसोकी भोँति केवर 
भगवचिन्तनमें ही ठ्गाना उचित है । भजनदीन कार ही वास्तवमें 
हमारे चयि भयङ्कर काठ है । वही सबसे बडी विपत्ति है । 
कष्ट हनुमान बिपति प्रथु सोद । जव तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं स मोहः स च विभ्रमः। 
यन्मुह्त क्षणं वापि वासुदेवं न कीतेयेत्‌ ॥ 


(जो घडी या एक क्षण भी श्रीभगवान्‌के कीर्तन निना बीत 
गया उसीको सबसे बडा नुकसान, अज्ञान ओर मोह जानना चाहिये | 

भगवान्‌के भजनके ल्यि किसी भी सुभीतेके समयकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिये । नहीं तो हमारा अमूल्य मनुप्यजीवन ही बृथा 
नष्ट हौ जायगा । भगवान्‌का भजन ही मनुष्यजीवनका सर्वोत्तम 
ओर आदरणीय कमं है । भजन करते-करते भगवानकी पासे एक 
दिन हमारे सारे छुख-दुःखादि दन्द्ोका अपने आप ही नाश हो 
जायगा, ओर भगवद्परेमकी निर्म ज्योतिसे हमारा हृदय जगमगा 
उठेगा; सव दिशाएं ओर सारा ब्रह्माण्ड उस निर्मल शीतर ल्लिग्ध 
ज्योतिसे भर जायगा, ओर तव हमारे आनन्दकी कोई सीमा 
नहीं रहेगी । 
वस्तुतः भक्तका काम तो यह सोचना भी नहीं हैकि 
भजनका क्या परिणाम होगा; उसका काम तो केवल प्रेमपू्वैक 


भजन ही करना है। प्रेभकेल्यि हीः प्रेम करना | है, भजनके 
व्यि ही मजमैप्कीरना"दे१ भजग कोहवखतकर्व्शिर्थीव ही बन 


+ 
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जाता है, भजन त्रिना उससे रहा दी नदीं जाता । वह सब कुछ 
सह सकता है, किन्तु भजनका वियोग उसके व्यि असह्य है ¦ 
श्रीमद्धागवतमे कहा है- | 


निभुवनविभवदेतवेऽष्यङुण्ट- 
सखतिरजितात्मखुरादिभिवि्ग्याव्‌ । ` 
न॒ चलति भगवत्पदारविन्दा- ` 
हवनिमिषार्धमपि यः ख वैष्णवाभ्यः ॥ 
ध्यदि भगवानूके भक्तसे कहा जाय कि तुम अधेक्षणया 
आपे निमेषके स्यि भी भगवश्वरणोका चिन्तन छोड दो ओर 
त्रिखोकीके सम्पूर्णं वैभवको रे खो, तो वह इस बांतको खीकारं 
नदीं करता । उसका चित्तरूपी भ्रमर तो अचश्चरुरूपसे भगवानके 
उन चारु चरणकमलोमें ही ङ्गा र्ता है, जिनको निरन्तर 
व्यानपूरयैक खोजनेपर भी देवता नदीं पा सकते । रेसा वहं भक्तं 
कुछ भी नहीं चाहता । वह बार-बार कातर कण्डसे यद्दी कता 
हे किमुज्ञे न मोक्ष चये, न ज्ञान चाहिये, न वैभव चाहिये 
न ऋद्धि-सिद्धि चाहिये ओर न महान्‌ कीर्ति दी चाहिये । किसी 
भी योनिम जाना पडे, कुछ भी दो, इसकी भी तनिक-सी 
चिन्ता नीं । ब्त, हे मेरे प्रियतम ! त्हारे चरणोमिं मेरा प्रेमः 
बिना किसी हतका प्रेम, पगला प्रेम, अन्धा प्रेम) त्रेममय प्रेमः 
प्रियतममय त्रम दिनोदिन बदता ही रहे । 
जनम अनम रति रामपद्‌; यष्ट षरदान न जान ॥ 


्रीक्कसयंप्य'जभतमनमीरफमनवागसेशरण्येना करते दै-- 


_ ,_ _ _ ^.---~-ानभणनननषमनिनिणममिषकृय वा न 


१५६ पेम-द्रोन 


न मोश्स्याकाङ्क्ला वरविभववाज्छापिचनमे 
न विज्ञानापेश्चा रारिसुखिषठुखेच्छापि न पुनः। 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वैं 
ग्डानी ख्द्राणी रिव रिव भवानीति जपतः ॥ 


अहिसासत्यरोचदयास्तिक्यादिचार्त्रयाणि परि- 
पाटनीयानि ॥७८॥ 


७८-( भक्तिके साधकको ) अर्िंसा, सत्य, शौच, दया, 
आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचा्योका भटीभभँति पालन 
करना चाहिये । 


चिहत्तरवे सूत्रम भक्तिको वढानेवाठे कर्मोका आचरण करने- 
की वात कही गयी है| इस सूत्रम उन क्रियाओं ओर सद्गुणोमेसे 
पाच प्रधान आचारोका नाम निर्देश करके सूत्रकार इनवे पाटन- 
की अत्यन्त आवस्यकताका प्रतिपादन करते है । 


देवी सम्पत्तिके गुण भक्तका वाना है । जहौ भक्ति है वहोँ 
देवी सम्पत्तिका होना अनिवार्य है । कु छोग॒भूर्ते रेसा कह 
दिया करते हँ कि भक्ति करो; भक्तमे सद्गुण न हों तो न सही । 
मनुष्य चाहे जितने पाप करे बस्त; भक्त हो जाय; फिर कोई 
परवा नहीं ।' परन्तु उनका यह कथन वेसे दी युक्तिविरुद्ध है जैसे 
यह कथन किं “सूयं उदय हो जाय, फिर वहाँ! अन्धकार भटे ही 
वना रहे ।' जहाँ सूयं उदय हो गया, वहम अन्धकार न रहकर 
ग्रकारा दा दिल्या ठा। + इदप्निनप्रककएणह्य, उर्घन्नेतब्पी सूयका 
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उदय हो गया है वहाँ उसका प्रकाशरूप दैवी सम्पत्ति अवद्य फक 
जायगी । यह किसी अंडामें सत्य हे कि भगवस्प्राप्त महात्मा भक्त पुरुषोके 
बाहरी आचरणोँसे उनकी परीक्षा नदीं होती । परन्त॒ कुछ गुण तो 
एसे हैँ ही जिनका उनमें प्रकट रहना अत्यन्त ही आवस्यक है । 
आवश्यक ही नहीं, अनिवायं है । उन्हीं गुणोमें ये पाचों गुण मी 
हे । जिस पुरुषमे ये गुण न हों, बह यदि कदाचित्‌ साधुया 
भक्त भी हो तो मी उससे रना ही चाहिये । बल्कि अधिकांरमे 
तो इन गुणोसे रहित मनुष्य साधु या भक्त होते ही नहीं । अपनी 
परीक्षा तो साधकको इन्हीं गुणोके आधारपर करनी चाहिये । 
यह निश्चय रखना चाहिये कि यदि भगवानूका चिन्तन ओर दैवी 
सम्पत्ति बढ रही है तो हमारी भक्तिमागमे उन्नति हो रही है; यदि 
जगत्‌का चिन्तन होता है ओर दैवी सम्पत्ति नहीं बढ रदी है तो 
हमारी उन्नति नदीं हो रही है एवं यदि विषयोंका चिन्तन बढ़ 
रहा है ओर आसुरी सम्पत्ति वद रही है तो हमारी निश्चय ही 
अवनति हो रही है । भगवान॒का ्रमपूर्वक चिन्तन भक्तका धमं 
हे ओर दैवी सम्पदाके गुण उसकी जीवनपद्धति है । बह सव कुछ 
छोड देता है, परन्तु इन दोनोको नहीं छोडता । अवद्य ही 
टीलामय भगवान्‌की आज्ञा या रुचिके अनुसार सिद्ध भक्तको करद 
कहीं जीवनपद्धति बदटनी पड़ती है । परन्तु वह नियम नहीं है, 
अपवाद है । यह निश्चय ह कि वह किसी प्रकारकी भी आसक्ति, 
ममता, कामना, वासना, अहंकार या मोहवश जीवनपद्धतिको 
नदीं बदकता । जहो किसी कारणव किसी समय उसकी जीवन- 
पद्धतिमे अत्छ.उकलते"ज्य छाटिक्र ककरा "=अपदृटकगष्ठणविरोध आता 
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दीखता है वहीं भगवान॒की आज्ञा टेकर्‌ वह अपने खधममकी रश्चाके 
व्यि नीतिको छोड देता है। एेसेद्ी स्थकोके ल्यि-भरत, 


प्रह्ाद, विभीषण, श्रीगोपीजन आदिके उदाहरण मिलते हे, जहां 


उन्होने भगवान्‌के स्यि माता, पिता, भाई ओर पति आदिकी 
आज्ञाओंका उदछछदधन किया हे । परन्तु वहां भी देखा जाय तो 
सदाचार-नीतिका व्याग नहीं हुआ है । प्रेमधमके पाटनाथं भक्तोने 
प्रायः खयं ही कष्ट सहा है । उस अवस्थाकी बात दूसरी है जिसमे 
सारे विधि-निषेधोका भगवानके चरणोमं समपेण हो जाता है । 
परन्तु स्मरण रहे, वह सम्पण होता है, किया नदीं जाता । 
विधि-निषेधोँक्रा बोञ्च उस बावठे भक्तके सिरसे उतार ल्या जाता 
है, वह जानकर नहीं उतारता । ओर उस मस्तीमे भी उसमे कोई 
दुुंण रहता हयो सो बात नहीं है । परन्तु यहां तो साधककी 
चचां हो रही है ओर साधकको बड़ ही सावधानीके साय शाख- 
विहित सद्गुणो ओर सदाचारोका रक्षण ओर पान करना 
चाहिये । सूत्रकारने जिन पाँच गुणोका नाम छया है उनका 
खरूप सक्षेपमं यों समञ्लना चाहिये । 

अहिंसा-ररीर, मन ओर वाणीसे किंसी भी जीवको किसी 
प्रकारसे वतमान या भविष्यमे दुःख नहीं पर्हैचाना, वरं सदा सबको 
खी वनानेकी चेष्टामे रगे रहना । 

सत्य-जेसा देखा, सुना या समज्ञा हो, वचन, ठेखन या 
सकेतसे ठीक वैसा ही दृसरेको समज्ञानेकी नीयत रखना । वाणीसे 
एसे ही शब्दोंका उच्चारण करना जो सत्य हो, ओर साथ ही मधुर 
ओर हितकामी-वीःद्षगीवचुकश्व्छ. ऋषष्छवएफणमेऽन्च्च्छोर भाषाका 





५ 
#। 
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रयोग. आवस्यक समते दै ओर. अभिमानवश. क करते. वि 
म तो सत्य कडनेवाछे है, चाहे उससे किसीका जी दुखी शो.याः 
छली ! परन्तु रेसी बात नही है । द्वेष, वैर, निन्दा, चुगटी आदिः 
भावोसे बचाकर वाणीको अपने ओरः दूसरेके , हितकी द्ष्टिसे सदा. 
मधुरता ओर सत्यमे द्यी सनी रखनी चाषे । जसे चन्द्रमाकी 
चांदनी प्रकाश देनेवाटी होनेके साय ही सीतङ भी होती हे, इसी 
रकार भक्तकी वाणी भी सत्य ओर मधुर--प्रकाराकं ओर रान्ति; 
दायक होनी चाये । जिससे दूसरेका अदित होता ष्टो वह सत्य 
मी वाञ्छनीय नहीं है । | 
सौ बाहरी ओर भीतरी दोनों प्रकारके शौचकी आवश्यकता है। 
वाहरा- | " ॐ 
( क ) जर, मिद आदिसे शरीरको पवित्र रखना ।, ` 
( ख ) दसरेका खत्व॒न छीनकर सत्यतापूर्क निर्दोषरूपसे 
कमनेकी चेष्टा कर्‌ धनको द्ध रखना । ५ 
(ग) इद्ध स्थानमे द्चुद्, स्नान किये हए मुष्यदरारा, दद्ध 
निरामिष अननसे बनाये इए पदार्थोको भगवदर्पणं कर 
भोजनको शुद्र करना । ४" 
(घ छयद्ध, निष्कपट ओर प्रमपूर्णं ब्तावसे व्यवहारको शद्ध 
रखना । | 
( ङ ) अतिथिसत्कार ओर भगवन्नामकी ध्वनिसे धरकौ प॒वित्र 
रखना। 
( च ) शाख्लविहित आचरणेसि अन्य सभी बाह्य कमक 
दगृद्ध रिष्छमापष्‌ (0162101. [1011266 0\/ ©8910011 | 
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भौतरी-दम्भ, वैर, अभिमान, आसक्ति, ई्या, द्वेष, शोक). 


पापचिन्तन, व्यर्थं विंषयचिन्तन आदि दोषोको . मनम यथासाध्य 


न आने देकर सरता, प्रेम, विनय, वेराग्य, अद्धेष, प्रसन्नता, 


सचिन्तन ओर भगवचिन्तनके द्वारा मनको पवित्र रखना । 


दया-दुखी मनुष्य रका या दूसरा हो, मित्रहोया शत्रुं 
हो, उसको दुःखकी दशाम देखकर त्रिना किसी मेद्-भावके 
मनका व्याकु हो जाना ओर यथासाध्य कष्ट सहकर तथा व्याग ` 


करके भी उसके दुःखको दूर करनेकी चेष्टा करना । यह्‌ भाव 
समी जीवक ग्रति होना चाहिये ओर समी काठ्मे होना चाहिये । 
जिस क्रियासे जीका अहित होता हो ओर उन्दे दुःख पर्हैचता 
हो, उन क्रिया्ओको त्याग देना चाहिये । इसी प्रकारः देर या 
समाजसे जिन प्रथा ओर कृत्येसि जीवोका अहित होता हो, 
उन्हे बन्द करानेकी चेष्टा करनी चाहिये । 

जआस्तिकता-दृश्वर ओर शार्ख्ोपर प्रत्यक्षकी तरह पूर्णं 
विश्वा होना | चाहिये | भगवान्‌ ह, सबव्यापी ह, सर्वेश्वर है, 
सवेराक्तिमान्‌ . है सर्वज्ञ है परम दयादु है, परम 
सुद्‌ है, भक्तवत्सल हैँ, दीनबन्धु है ओर सदा सर्वत्र विराजमान 
है, इन बार्तोपर विश्वास करते ह सारे पाप-ताप अपने आपदही 
नष्ट हो जाते हैँ । भगवान विश्वास करनेकी आवर्यकता सत्रसे 
पहञे ओर सबसे अधिक . है । भगवानक्े अस्तित्व ओर उनके 
प्रभाव तथा गुणोपर विश्वास हो जायगा तो मन स्वतः ही 
भगवानूकी ओर ङ्ग जायगा । मनुप्यको जौ छ चादिये, 
भगवान्‌ समीक भण्डर*दैः"॥०जञाज निदे, भ्त ज्ञानखरूप 
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हः प्रम चाहिये, भगवान्‌ प्रेममय है; आनन्द चाहिये, मगवान्‌ 

आनन्दन द; वैराग्य चा्िये, भगवान्‌ परम ॒विरागमय है; .घन 

चाहिये, धनकी सखामिनी स्कषमीजी अपनी चश्चरताक्रो छोडकर 

। निरन्तर उनकी चरणसेवा करती है; देश्वयं चाहिये, सारा जगत्‌ 

उन्हीके रेशचयेके एक कणका प्रका है; यदा चाहिये, यशकी 

धारा बहीसे निकठ्ती है; सारांश यह कि संसारम हम जो कुछ 

भी सोन्दयं, माधुर्य, प्रम, स्नेह, ज्ञान. वेराग्य, देश्य, ` घन, भोग, 

उख आदि देखते है, ओर इन सब वस्तुक सम्बन्धे जहोतका 

दमारी ऊंची-से-ऊंची कल्पना होती है वह सव कुछ भगवानूके 

९क शुद्र अंशम ही रह जाता है । हमारे शस जगतके पदार्थं ओर 

~ पदार्थोकी हमारी कल्पना उस अखिल सौन्दर्य, माधुर्य, रेशर्यादि 

तहूुण-सागरकी एक बँदकी मी बराबरी नहीं कर सकती । 

जो इस प्रकार भगवानूको जान ठेता है ओर विश्वास कर ञ्ता 

दै बह मगवानूको छोडकर आपे क्षणक व्यि भी दूसरी ओर मन 

नहा खगा सकता, ओर न वह जगत्के क्षणिक मोगोके उदय 

ओर विनारामे हषं ओर शोकको ही प्राप्त होता है । अव्य ही 

आस्िकतामें विश्वास सचा होना चाधि । भगवानूकी सत्ताके 

विश्वासमे हमे प्रहादका इतिहास सदा याद करना चाये । 

हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे सैकड़ों हजारो दुदन्त . दानव बड़े-बड़े 
अखर-रास्र स्कर प्रह्णीदको मारने दौडते है । वह कहता है-- 

विष्णुः राखेषु युष्मासु मयि चासौ व्यवस्थितः । 
देतेयास्तेन सत्येन मकरमन्त्वायुधानि, च ॥ 

000५५०० 0०००. 0वक्ूुतम्ण्‌ १०॥ ६३ ) 


|“ "क्क 
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(अरे दैत्यो ! मेरे भगवान्‌ विष्णु इन शचोमे भी है, 
त॒मो भी हँ ओर मुञ्मे भी दहै, वे सत्र जगह हैँ । इस परम 
सत्यक प्रमावसे तम्हारे इन राच्राखका मुङ्षपर कोई असरन हो ^" 

देतयेके शख व्यथं हो गये, उनके आघातसे ्रहादको 
तनिक मी वेदना नदीं इई । 

विषधर स्मि ओर उनके विषमे, विशालकाय मतवाटे 
हायि्योमिं ओर उनके वज्रके समान दँतोमे मी ग्रह्ादने अपने 
भगवानको देखा । म्रह्ादका उनसे कुक भी नहीं बिगडा । 
्रह्ादको आगमे डाला गया) अश्चिमे उसे भगवानकी नवनीकनौरदम्‌ति 
दिखायी दी । उसने कदा-- 

तातेष बहविः पवनेरितोऽपि 
न मां ददत्यज समन्ततोऽहम्‌ 
पदयामि पद्यास्तरणास्ततानि 
खीतानि सर्वाणि दिशाम्मुखानि ॥ 
८ विष्णुपुराण १ । १७ ॥ ७७ ) 
पे तात ! पवनसे त्रेरित यह अश्रि भी सुज्ञे नह। जढाता । 
मुकचको तो सभी दिशां रेसी सीतर प्रतीत होती दहै, मानो 
मेरे चार ओर कमल्के परद्‌टंगेहों।' 

्रहादको मारनेके ्यि पुरोदिर्तोन त्याः उत्पनन की ओर 
जव ग्रहाद्को मारनेमे निष्फठ होकर कृत्याने पुरोहितोको दी 
मार डाटा, तव ग्रहाद्‌ बोटे-- 

यथा सर्वषु भूतेषु सवेव्यापी जगदृगुरुः । 
विर्ण्व तिथी सखि) रपीवर्ध्ये० पु रतखेतछ ॥ 
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यथा ` खवंगतंः विष्णुं मन्यमानोऽनपायिनम्‌ । 
चिन्तयास्यरिपश्षेऽपि जीवन्त्वेते-पुरोदिताः ॥ 
| ( वि० षु० १।५१८। ४०-४१ ) 
सवेन्यापी जगदगुरु भगवान्‌ विष्णु संव प्राणियेमिं व्याप्त है, 
इस सत्यके प्रमावसे ये पुरोहित जीवित हो जार्यै । यदि मै सर्वगत 
ओर -अक्षय. विष्णुभगवान्‌को सुङ्चे मारनेको चेष्टा करनेवाठेप 
भी देखता द तो ये पुरोहित जी जार्यै ।' 
प्रहादकी.टढ आस्िकतासे पुरोहित जी उ ।. | 
अन्तम हिरण्यकरिपुके पृषनेपर प्रहादने बडी टढताके 
साथ, अडिग निश्वयसे, छाती ठोककर कहा-्टोँ, मेरे प्रमु सर्वत्र 
है, इस खम्भेमें भी है ।' अपने सेवकके इस वाक्यको ` प्रत्य्च 
सत्य करनेके व्यि भगवान्‌ खम्भेको चीरकर प्रकट हो गये । कैसा 
निश्वय ओर कंसा अद्भुत परिणाम ¡ यह है आस्िकता 1 
भक्तको यथासाध्य आसिक ने रहनेकी ओर आस्िकतामे 
निरन्तर अग्रसर होनेकी चेष्टा करनी चाद्ये | 
सूत्रकारने “आस्तिक्य' के साय “आदिः शब्द जोड़कर दैवी 
सम्पदाके अन्यान्य दैवी गुर्णोकी ओर सङ्केत कियाहै। 
श्रीमद्भगवद्रीतामें दैवी सम्पत्तिके ये छच्बीस गुण बतङाये गये है । 
भगवान्‌ कहते है-- 
अभयं सरवसंश्चुदिक्ञानयोगग्यवस्थितिः। 
दानं दमश्च यक्षश्च खाभ्यायस्तप भआजंवम्‌ ॥ 
अर्दिखा सव्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ 


शद्युनम्‌ ॥ 
४ क्ष्य 6 113 (> = ॥ आर्थं दीसवौपलम्‌ 
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तेजः श्मः धतिः च्तैवमद्रोदो नातिमानिता । 
अवन्ति खमभ्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ 
| ( १६1 १-२) 
८हे भारत ! निर्मयता, अन्तःकरणकी छद्धि, भगवानूके 
खरूपे निरन्तर दृढ़ स्थिति ( आसिकता 9; दान, इन्द्ियसयम, 
यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरर्ता, अर्दिसा, सत्यः क्रोधदहीनता, त्याग, 
सान्ति, किंसीकी निन्दा या चुगढी न करना, सवर प्राणिर्योपर 
दया, छोभरदित होना, कोमरता, ईशर ओर शाखविरुद्र करममिं 
ङन्ना, अचञ्चकता, तेज, क्षमा, चैयं, शोच, अद्रोहिता ओर 
अमिमानदान्यता-- ये सवर गुण दैवी सम्पदाको प्राप्त इष्‌ पुरुषमे 


रते है । यह दैवी सम्पत्ति मक्तमे ही रहती है । इक्षीय्यि भक्तोको 


ष्देव' कठा गया है । 
दौ भूतसर्गो रोकेऽस्मिन देव आसुर पव ख । 
विष्ण॒भक्तः स्मरतो दैव आञ्युरस्तद्धिपर्ययः ॥ 
( पद्मपुराण ) 
शस जगतमे दो प्रकारके जीव हँ । एक दैव ओर दूसरे 
आसुर । जो भगवान्‌के भक्त है, वह॒ दैव है, जो भक्त नहीं हैः 
वही आर हैँ ।' 
सर्वदा सर्वभावेन निधिन्तितैभेगवानेव 
भजनीयः ॥ ७& ॥ | ४४ 


१ यर्हौ (विष्णुभक्तः शब्दस शाखरानुसार भगवानके किन्दीं भी 


नामरूपका सादिक १५०५... ॥ साब, नामरू्योम भेद 
मानना तो अपराघ दी माना गया ह । 





॥ 
=+ = 
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७९-सब समय, सवेमावसे निधिन्त होकर ( केवर ) 
भगवानूका ही मजन करना चाहिये 1 | 
यह सूत्र बडे ह्वी महत्वका है । इसमे देवधिने मप्रेममार्गी 
भक्तके भगवद्धज नकां बडा ही सुन्दर प्रकार बतलाया है । वास्तवं- 
मे जो पुरुष भगवानूके दिव्य गुण, रहस्य ओर प्रभावको यथाथ- 
रूपसे जान ठेता है; जानना दूर रहा, सन्तोदारा खुनकर उसपर 
विश्ास कर ठेता है, वह भगवान्‌को छोडकर किसी भी कालम 
भन-वाणी-शरीरसे दूसरा काम नदीं कर सकता । भगवान्‌ शङ्कर 
कते है-- [र | 
उमा राम सुभा जिन्द जाना । सिन््ष्ि भजन तजि भावन थाना॥ 
दरिद्र मचुष्यको कीं पारस मिक जाय तो वहं दूसरी ओर 
कर्यो ताकेगा १ एकमात्र भगवान्‌ ही परमतत्त्व है, भगवान्‌ ही सबकी 
गति है, मगवान्‌ ही सर्वाधार है भगवान्‌ ही स्वैराक्तिमान्‌, सकर 
दिव्य गुणनिधान सौन्दर्य, माधुर्यं ओर रेर्यकी निधि, ज्ञान ओर 
वेराग्यके खरूप, आनन्द-कन्द्-विग्रह है ओर इतना सब होते इए 
भी वे हमारे परम खद्‌ है, हमे गे कगनेके स्यि सदा हाथ 
पसारे खडे-खडे हमारी बाट देखा करते हँ-- ईस बातको जान 
टेनेपर सकामी या अकामी, विषयी या सुसुष्यु, साधक या सिद्ध; 
कौन रेखा पुरुष है जो मगवान्‌को छोडकर एक क्षणाधके व्यि 
भी दूसरेको भजे £ म नदीं भजते, इसका कारण यही है किं 
हमने उनके प्रमावको जाना नहीं टै । खना है तो उसपर विश्वास 
नदी किया है । देवर्षिं कहते हैँ किं विश्वास करो, ओर निरन्तर 


मन-वाणीत्व वी स िवतुम वाना भजन 
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करोऽ मनसे सारी चिन्तार्ओंको दूर कर दो । समस्त चिन्तनोँसे 
चित्तको सक्त कर दो । जैसे छोढा शिञ्यु माकी गोदमे.जाकर 
निधिन्त हो जाता है रेसेद्ी प्रभुके दास्त बनकर निश्चिन्त 
लो जाओ | जिसके रखवारे राम दहै, उसे किस वातकी 
चिन्ता होनी चाहिये । सत्र कुछ छोडकर, सत्रकी आशा त्यागकर, 
भगवान्‌के सामने सवको तच्छ मानकर, उस दिव्यातिदिव्य मधुर 
सुधारसके सामने जगते सारे रसोको फीका समज्ञकर, उसं 
कोटिकोटि कन्दर्दर्षदलन, सौन्दयंसार श्यामघुन्द्रके खरूपके 
सामने जगत्‌की समस्त रूपराशिको नगण्य मानकर उसके भजन- 
ते खग जाओ, चित्तको उसीके अर्पण कर दो, सब प्रकारसे 
उसीपर निर्भर हां जाओ, मनसे उसीका स्मरण करो, बुद्धिसे 
उसका विचार करो, वाणीसे उस्तीके गुणानुवाद गाओ, कानोसे 
उसीके गुण ओर टीटाअको सुनो, जीभसे उसीके प्रसाद्का रस 
लो, नासिकासे उसीकी पदपद्मपरागगन्धको संघो, शरीरसे सर्त 
उ्ीके स्पर्डका अनुभव करो, नेतरे उसी छविधामकी इत्रिको 
सर्वत्र सर्षदा देखो, हाथोसे उसीकी सेवा करो, तन-मन-धन सव 
उसीके अर्पण कर दो । 

जवतक तम जगत्‌के पदार्थोको अपने मानते रहोगे, उनमें 
ममत रखोगे, तत्रतक कमी निथिन्त नह हो सकोगे; ये नाशवान्‌ 
क्षणमङ्खर्‌ परिवतनरीख पदार्थं कभी तुम्हं निश्चिन्त नहीं होने दगे, 
हनपरसे ममत्व ओर आसक्तिको हटा छो; ये जिनकी चीजें है, 
उन्टर सीप दो; वस, जहयँ तमने इनको भगवानूके समपेण किया 
कि वहीं निधिन्क्षप्मे"गवे# पिष्नण्नाशप्तरूमष, केेग्क०ममावकी 


रि 
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चिन्ता है ओर न कामनाकी ` जलन है । ओर जहौ निश्चिन्त 
होकर भजनमें रगे.किं वहीं तुम्हे उस दिव्य-आनन्द-माघर्य-सौन्दरय- 
सागरकीः श्लोकी. वीच-बीचमें . दीखने र्मोगी, फिर तुम्हारा चित्त 
दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहेगा । रेशर्यकी ओर्‌.टेषटि ही नदीं 
जायगी--ओर कीं ` रेचर्यकी को$ वासना रह भी-गयी तो 
समस्त रेश्र्योका खजाना उनके चरणो ही त्दे मिर जायगा । 
इसील्यि विषयासक्तिरूपी व्यमिचारको त्यागकर उस -एकमात्र 
्राणाराम प्रियतम अ्सुकी प्यारी पतितरता पती बन. जाओ । इसी- 


चयि श्रीषन्दरदासजी महाराजने कहा है- 


 प्रतिष्ठीखूं मेम ॒होय,. पतिषी्ु नेम होय, 
| पति्ीस छेम ॒ष्टोय, पतिदटीसू रत है । 
पति ही है भम्य-जोग, पति षौ है रसभोग, । 
पतिह्ीसूः मिटै सोग, पतिष्टठीको जत है ॥ 
` पतिष्ठीको ग्यान-ध्यान, पतिष्ठीको पुल्-दान, 
परति षी है तीर्थख्रान, पतिष्धीको मत है। 
पति बिनु पति नार्दि, पति बिनु गति नारि, 
सुन्दर" सकर बिधि, एक पतिव्रत है ॥ 
अरूको सनेष्टो मीन विद्धुरत तलै भान, 
मनि बिनु अषि जैसे जीवत न रूषिये । 
स्वातिर्विदुो सनेष्टी प्रगट जगत मार्ह, 
एक सीप दूसरो सु चातकट्ु क्टिये ॥ 
रथिको सने पुनि कमक सरोवरमे, ` 
ससिको सनेष्ठी र चकोर जैसे रष्िये। ` 
वैसे टी सुन्दरः एक प्रयु सने जोर, 
000 णोरव्छुछ देखि” करि रे 'नाषिरविथे ॥ 
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१६८ मरेम-ददन 


भगवान्‌ खय आज्ञा करते है- 
मन्मना भव मद्धक्तो मयाजी मां नमस्फुःर । 
भमिकैष्यसखि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
सर्द॑घर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं रारणां बज । 
अदं त्वा खवंपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८ 1 ६५-६६ >) 


षे अर्जुन ! त॒म मुश्षमे ही मन लगाओ, मेरे ही भक्त बनो, 
मेरी ही पूजा करो, सुञ्जको ही नमस्कार करो, फिर निश्चय मुञ्चको 
ही प्राप्त होजगे, यह मेँ तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता ह, क्योकि 
तुम मेरे अत्यन्त श्रिय हयो । दृसरे सारे घर्मोका आश्रय छोडकर 
केव एक मेरे ही अनन्य शरण हो जाओ । मैं तुमको सारे 
पापे जआपदही छुडा दुगा, तुम चिन्तान करो! 


भगवान्‌का इतना प्रतिज्ञायुक्त आश्वासन पाकर भी यदि हम 
सर्वदा सवेभावसे निश्चिन्त होकर भगवानूको नदीं मजते तो हम- 
सरीखा अभागा ओर कोन होगा 


अतएव इसी बातमे अपना परम कल्याण समञ्चकर, उठते 
बैठते, सोते-जागते सवेदा सव कार्म हमे श्रीमगवानूकी पवित्र 
सत्ताके दर्शन करते इए, हानि-खाम ओर्‌ जन्म-मरणकी चिन्ताको 
छोडकर, निश्चिन्त अनन्य चित्तसे श्रीहरिका ही भजन-कीतेन 
करना चाहिये । 


(-0 24/20 नीर 
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प्रेमा भक्तिका फल ओओरीर मक्तिकी 
सवेश्रष्ठता ` 
स॒ कीर्यमानः सीघ्रमेवाविभवति अनुभावयति 


च भक्तान्‌ ॥ <° ॥ 
८०-वे भगवान्‌ ( प्रेसपूवंक › कीर्तित होनेषर शीघ्र 


ही प्रकट होते है ओर भरक्तोको अपना अनुभव करा 
देते रहें । 


इससे पठे सूत्रके अनुसार अनन्य भजन करनेसे भगवान्‌ 
शीघ्र ही साक्षात्‌ प्रकट होकर भक्तको अपने खख्पका अनुभव 
करा देते है । यद्यो (आविभवति, शाब्दसे भगवानका अखि 
दिव्य सौन्दर्य-माधुर्य-रससार साकाररूपमें प्रकट दोना. समञ्नना 
चाये । वस्तुतः निर्युण-सगुण ओर निराकार-साकारमे कोई 


भद नहीं है । बही मन-बुद्धिके अगोचर ब्रह्म है, बही सधिकर्ता 


सगुणं भिसीवोर्वविरसुहदन्धक्ोणण्यदरतिद्धैःण्ी श्रीराम ओर 
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१७० परेम-दशंन 


श्रकृष्ण ह, वही महाशिव, महाविष्णु, महादेवी ह; वही यह 
विराट पुरुष है ! उनसे भिन्न कुछ है ही नीं । जब रसीटे, 
हदीठे भक्तके तरेमका आकर्षण होता है तत्र वह अपनी दि्याह्ा- 
दिनी शक्तिको निमित्त बनाकर दिव्य चिन्मय वल्ल, माला, गन्धः 
आयुध, आभूषणादिसे खुसनित सौन्दर्थनिधिरूपमे प्रकट होकर 
भक्तको कृताथ करते है । 


सगुन अगुनं नि कषु मेदा । गावहिं सुनि पुरान जघ वेदा ॥ 
, अगुन अरूप ` अरुख अज जोष । मगतप्रेम बस सगुन सो दं ध 


परन्तु यह बात नदीं है कि यह खूप जगत्‌-प्रसविनी माया- 

दारा निर्मित होता है । इसमे सभी चीजें दिव्य, इद्ध, नित्य, 
चिन्मय ओर भगवत्खरूप होती है । इससे शस दिव्य रसमय 
खरूपके सामने आते दी आत्मज्ञानी सुनियोके मरे इए मन भी 
जीवित होकर इस खरूपकी एक-एक वस्तुपर सुग्ध हो जाते है । 
जिन `इ्दियोकि विकाररूप रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्परे 
मुसुक्च-अवस्थामे दी चित्त उपराम हो जाता दै उन्दी रूपः रस, 
गन्ध, शाब्द, स्परके प्रति मुनियो ओर आबन्ञानिर्योका आकर्षित 
होना यह सिद्ध करता है कि भगवानके दिव्य खरूपके ये रूपः 
रस, गन्ध, शब्द्‌, स्पर्शादि विषय मायाके कायं त्रिगुणोसे उत्पनन 
नहीं ह । ये सर्गुणसम्पन्न ओर सदा नि्यंण प्रुके खरूप ही 
हँ । इसीसे मुनिगण इनंपर मोहित हो जाते हैँ । इसीष्यि वेदान्त- 


कै प्रधान आचार्य श्रीशद्कराचार्यं भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धरे 
कषते है-- ((-0 ९2५३118 (0661101. 019/1260 0४ €2110011 4 
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प्रेमा भक्तिका फट ओर भक्तिकी स्ष॑श्रेष्ठता १७१ 


ब्रह्माण्डानि बहूनि चड्कजभवान्‌ प्रत्यण्डमत्यद्धतान्‌ 

गोपान्‌ चत्सयुतानदशेयदजं विष्णुनोषांश्च यः। 

शाम्भुयंश्चरणोदकं खदिरसा धत्ते स मूति्रयात्‌ 

छृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविरूतः खश्िल्मयो नीलिमा ॥ 

 भजिन्होने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड, प्रत्येक ब्रहमण्डमे अलग- 

अलग अहत ब्रह्मा, वतसोसदहित समस्त गोप तथा विभिन्न ब्रह्माण्डो- 
के सतर विष्णुखरूपोको दिखाया, जिनके चरणोदकको श्रीराम्मु 
अपने सिरपर धारण करते हैँ वे श्रीकृष्ण त्रिमूर्ति ( ्रह्माण्डोमे 
विभिन खरू्पोसे शास्तन करनेवाठे अंशावतार ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ) से अरग दही कोई अविकारिणी सचिदानन्दमयी 
नीचिमार्द। 


एक बार दिव्य वेकुण्ठलोकमे भगवान्‌ श्रीमहाविष्णुके समीप 
नित्य आत्मनिष्ठ सनकादि छषि पधारे । ज्यो ही वे भगवान्‌के 
सामने पदैव ओर उनके खरूपकी ओर देखा कि मुग्ध हो गये । 
भगवान्‌की सुन्दरता देखते-देखते उनके नेत्र किसी प्रकार तप्त ही 
नदीं होते थे । भगवान्‌के सौन्दर्यने द्वी उन्हे मोहित किया हो सौ 
नही, प्रणाम करते समय कमख्नयन श्रीहरिके पादपश्रपरागसे 
मिटी इई तर्सी-मञ्लरीकी सुगन्ध वायुके द्वारा नासिकामागेसे ज्यो 
ही सुनिर्योके अन्तरम पड्ंची कि उन नित्य अचररूपसे ब्रह्मानन्द- 
का. अनुभव करनेवाे सुनिर्योका हृदय श्युन्ध ष्षो गया, उस 
खगन्धकी. ओर विच गया, उसपर मोहित हयो गया ओर आनन्दसे 
उनके सुप्राव्ये. 1001. 0011260 ७४ €©90मौगं 
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१७२ परेम-दरान 


तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द 
किञ्चल्कमिध्र वुकसीमकरन्दवायुः । 
अन्तगंतंः खविवरेण चकार तेषां 
संश्चोभमश्चरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ 
( श्रीमद्ागवत ३ । १५। ४३ ) 
यही हाक भगवान्‌ श्रीराम-रक्ष्मणके खरूपको देखकर 
ब्रह्मविद्ररिष्ठ ज्ञानिश्रेष्ठ विदेह जनकका इआ- 
मूरति मधुर मनोर देखी । भयउ बिदेष्ट॒बिदेद्॒बिसेखी ॥ 
भ्रममगन समन जानि चप, करि बिबेक धरि धीर। 
 बोरेड सुनिपद्‌ नाष सिर, गदगद गिरा भीर ॥ 
उस रूपरारिके सामने आते ही विदेहका ज्ञान मानो मूर्छित 
हो गया, देहकी सुधि .जाती रदी, ओंखोमे ओंसू आ गये । 
जनकजीने देखा, यह क्या हो गया ! बाठकोके सोन्दर्यपर-- 
नेत्रोकि विषयपर्‌ जनकके मनम मोह कौसा ? विवेकसे, धीरजसे 
अपनेको संभाल; परन्तु पूे विना नहीं रहा गया । विश्वामित्रजीके 


` चरणोमिं प्रणामकर राजाने बोख्ना चाहा, परन्तु विवेक हइृदयकी 


द्रवताको दूर नदीं कर सका; बोरते-बोकते ही वाणी गद्रद-ओर 
भरी-भरी हो गयी { राजाने अपनी हाख्तका बयान करते इर 
क्या पृछा, जरा सुनिये- 
कषद नाथ सुंदर दोउ बाङक । मुनिकुरुतिरुक कि मृषकुरपारुक ॥ 
ह्य जो निगम नेति कि गावा । उभय वेष धरि की सो आवा॥ 
सष्टज बिरागखूप मन मोरा । थकित द्ोत जिमि चंद चकोरा॥. 
तातं प्रथु पूरी . सति भाऊ । कद्रु नाथः जनि करहु ` दुराऊ ॥ ` 
_ धन्डष्टि विरोक गिरता रतत ""हातुखन्धि.स्पःस्यागा ॥ 
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गमा भक्तिका फल भोर भक्तिकी सर्व॑श्रेष्ठता ९७दे ` 
`. स॒निने सुस्कराते इए राजाके अनुमानका समर्थन किया । 


इस प्रकार जिस खरूपको बार-बार देखकर भी देखनेकी 
इच्छा बढती ही रहती है, वह छु विरक्षण ही वस्तु है । -संसारमे 
कोई पदार्थं रेसा नदीं है, जिसे बार-बार देखनेपर भी देखनेकी 
इच्छा बदे । अनुभव तो यह कहता है किं जिस वस्तुक देखनेकी 
इच्छा प्र होती है, उसके मिल्नेपर प्रथम दर्शनम तो बडा ही 
आनन्द होता है; पर फिर ज्यया वह दर्शन सुरम ह्येता जाता 
है, त्यो-दी-त्यों उसके प्रति आकर्षण कम होता चला जाता है । 
परन्तु भगवानका सौन्दयं एसा है कि उसे देखते-देखते कभी त॒पति 
दी नहीं होती । अयो प्रेमी भक्तका प्रेम प्रतिक्षण बढता रहता है 
त्यों ही भगवान्‌की सौन्दर्य्य भी प्रतिक्षण. अधिकाधिक बढती 
ही रहती है । पर्-पर्मे नया-नया सौन्दर्य, अधिकाधिक आकर्षक 
माधुरी दिखायी देती है । रेसा वह भगवान्‌का खरप `मायिक 
नदीं होता । वह संबेथा दिन्य होता है, ओर जिस क्षण वह भक्तके 
सामने उसके प्रेमके आकषंणसे प्रकट होता है उसी क्षण उसे 
दिरव्यमावापनन करके अपने खखूपका अनुभव करा देता है । 
जबतक वह माधुरी सामने रती है, ततक भक्त किंपती दिभ्य 
राज्ये रहता है । उसका सब कुछ दिव्य इजा रहता है । उस 
कारमे वह सिवा भगवान्‌के माधुर्यके ओर कुछ भी नहीं देखता, 
खनता । वह तन्मय हो जाता है । ओर उसे भगवानका यथार्थं 
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१.७४ वि मरेम-दशेन 


. त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव 
गरीयसी ॥ <१॥ 


८१--तीनो ( कायिक, वाचिक, मानसिक ) सत्यो 
(अथवा तीनों कार्छोमे सत्य भगवानूकी ) भक्ति दी शरेष्ठ है, 
मक्ति दीश्रे्दहे। 
त्रिसत्य कायिक, वाचिक ओर्‌ मानसिक सत्यको कहते ह । 
देवर्षिं नारदजीको तीनों सत्योसे भक्तिकी श्रेष्ठताका अनुभव हो 
चुका है | अतएव वे बार-बार यह घोषणा करते है कि भक्ति दही 
श्रेष्ठ है । वास्तवमें बात भी रेसीदी है । उपनिषद्मे भी इसी 
प्रकार घोषणा की गयी है- 
सर्वोपायान्‌ परित्यज्य भक्तिमाश्रय । भक्तिनिष्ठो भवः 
भक्तिनिष्ठो भव । भक्त्या सव॑सिद्धयः सिद्धयन्ति भक्त्यासाच्यं 
न किंञिदस्ति । , 
( च्रिपादविभूिनारायणोपनिषद्‌ ) 
(सत्र उपार्योको छोडकर भक्तिका ही आश्रय लो । भक्ति- 
निष्ठ होओ, भक्तिनिष्ठ हो जाओ । भक्तिसे सत्र सिद्धियां सफठ 
हो जाती ह । रेसी कोई बात नदी है जो मक्तिसिन होतीदो।' 
सुक्ति भी मिरती है ओर सुक्तिदाता भगवान्‌ सगुणरूपसे भी साय 
खेढते हैँ । खयं भगवानकते श्रीमुखके वचन है-- | 
यथाच्निः खखखद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 


तथा मद्विषया भक्तिख्धवेनांसि ररलशः ५ 
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हे उद्भव | जसे जोरसे जटी हई अश्नि काठके देरको भसम 
कर डार्तीहै वैसे दी मेरी भक्ति सब ( छोटे-बडे) पापर्वि 
समूहको जला देती है | | | 

भक्तके साधनकी रक्षा भगवान्‌ करते है, ओर उसके 
फटसररूप अपनी प्राप्ति मी आप ही करवा देते है । ओर सवका 
इसमे अधिकार है । अतएव भक्तिसे श्रेष्ठ ओर क्या होगा ? 
भगवान्‌ने इील्यि श्रीमद्भगवद्वीतामे भी जगह-जगह भक्तिकौ प्रशसा 
कीदहे। ओर बारह अध्याये तो भक्तवो धुक्ततम' तक कह 
दिया है। इसील्यि यद्य देवर्षिं नारद ताछ ठोक-ठटोककर 
सुक्तकण्ठसे वज्नगम्भीरखरसे घोषणा करते हैँ कि कायिक, वाचिक 
मानस तीनों सत्यमे अथवा त्रिकाठमे सत्य भगवान्‌की भक्ति दही 
सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है । | 


गुणमाहात्म्यासक्तिरूपासक्तिपूजासक्तिस्मरणा- 
सक्तिदास्यासक्तिसख्यासक्तेकान्तासक्तिवात्सल्यास- 
क्त्यात्मनिवेदनासक्तितन्मयतासक्तिपरमविरहासक्ति- 
रूपा एकधाप्येकादराधा भवति ॥ <२॥ 
८२-यह ्रेमरूपा भक्ति एक होकर भी १ गुणमाहासम्या- 
ट सक्ति, २ रूपासक्ति, ३ पूजासक्ति, ४ सरणासक्ति, ५ दासया- 
सक्ते, & सख्यासक्ति, ७ कान्तासक्ति, ८ वात्सल्यासक्ति; 
९ आत्मनिवेदनासक्ति, १० तन्मयतासक्ति ओर ११ परम्‌- 


विरदासक्ति०ेसप्करिसिः भयर कोरक हक् है । 
१३ 





2७६ भच रेम-दरान 


जो महात्माजन प्रेमरूपा भक्तिकी पूणैताको पर्हच जाते ह, 
नने तो यह समी आसक्तियो रहती हैँ । जेसे श्रीव्रजगोपियोमे 
थी; जिनका उदाहरण देवर्षिं नारदजी पटे दे चुके हे । सबका 
विकास नहीं होता तो अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इनमेसे केवट 
एक, या एकाधिक भावोसे भगवान साथ ग्रेम किया जाता है । तरेम 
एक ही वस्तु है, इसव्यि इन प्रेमियोमे, प्रेमासक्तिके भेदसे किसीमे 
ऊँच-नीचकी भावना नहीं करनी चाहिये । 

इन भिन-मिन आसक्तियोसे भगवानको भजनेवाटे असंख्य 
भक्त हो गये है । उदाहरणके व्यि कुछ नाम यहां दिये जाते है - 


१-गुणमादात्म्याखक्त भक्त-देवर्पि नारद, महषि वेदन्यास 
सुकदेव, याज्ञवल्क्य, काकमुदयुण्डि, रेष, सूत, शोनक 
\ | अहि 
शाण्डिल्य, भीष्म, अन, परीक्षित, पृथु, जनमेजय आदि । 
 2-रूपासक्त भक्त-मिथिटाके नर-नारी, राजा जनक, दण्डका- 
रण्यके षि, व्रजनारियां आदि । 


२-प्रूजाखक्त भक्त -श्रीटक्ष्मीजी, राजा पथु, अम्बरीष, श्रीभरत- 
जी आदि । 

४-स्मरणासक्त भक्त-प्रहादजी, प्रुवजी, सनकादि । 

५-दास्यासक्त भक्त-श्रीदन्‌मान्‌जी, अक्रूरजी, विटुरजी आदि । 

६-सख्यासक्त भक्त-अजन › उद्धव, सञ्जय, श्रीदाम, खुदामादि । 

७ कान्ताखक्त भक्त-अष्ट पटरानियों आदि । 

८ -वात्वद्यासक्त भक्त-करयप-अदिति, सुतपा-प््निःमलु-शतरूपा, 


द शर्दष-क्षीशैध्याप न्कदन्वषोर्व न्वरे बऽबेकी आदि । 


ष 
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९-आत्मनिवेदनासक्त भक्त-श्रीह नूमान्‌जी, राजा अम्बरीष, राजा 
वटि, विभीषणजी, शिवि आदि । 

९०-तन्मयतासक्त भक्त-याज्ञवल्क्य, - शुक, सनकादि ज्ञानीगण 
अथवा कौण्डिन्य, सुतीक्ष्ण आदि प्रेमी सुनिगण । 

९१-परमविरहासक्त भक्त-उद्भव, अर्जुन, त्रके नर-नारी । 

श्रीगो पीजनोमं ग्यारह प्रकारके प्रेमका विकास था । परन्त 

उपयुक्त भक्तोमे एक-एक प्रकारके दी प्रेमका विकास थासो वात 

नहीं है । जिस भावकी प्रधानता थी उसी उनका नाम डिल 

दिया गया है | 


इत्येवं वदन्ति जनजव्पनिर्भया एकमताः 
कुमारव्यासशुकशाण्डिल्यगगेविष्णकौष्डिन्यरोषोड- 
वारुणिबटिहचुमद्विभीषणादयो भक्त्याचार्याः ॥८३॥ 


. ८३- मार ( सनक्कमारादि )». वेदव्यास, शुकदेव, 
शाण्डिल्य, गग, विष्णु, कोण्डिन्य) शेष, उद्र, आरुणि, 
वलि, हनूमान्‌, विभीषण आदि भक्तितच्चफे आचार्यगण 
लोगोकी निन्दा-स्तुतिका इछ भी भय न कर (सव) 
एकमतसे एेसा दी कहते है ( कि भक्ति दी सर्वश्रेष्ठ है ) | 

देवपिं नारद भक्तितच्वके प्रधान-ग्रधान आचार्योका मत 
देकर अपने कथनकी पुष्टि करते ह । ये सभी महापुरुष भक्ति- 
तत्के ज्ञाता ओर आचार्य इए हें | सनः कमा नित्य॒ "हरिरारणम्‌' 


2100111 


्जर्पि -0. (| ग 8 (र [)। कितं 
मन्त्रका जपि करतत ओर मतिमा परी प्रवर्तक है । 


१.७८ । ्रेम-दर्सन 


भगवान्‌ श्रीवेदन्यासने अटारह्यो पुराणोमे भक्तिको ही सुर्य 
बतलाया है, उनका श्रीमद्भागवत तो मक्तिकी खानि दी है। 
श्रीह्यकदेवजीकी भक्तिका क्या कहना ए भक्तिरसग्रधान श्रीमद्भागवत 
उन्हीके मुखसे निकला इजा सुधाससुद्र है । महषि शाण्डिल्यके 
भक्तिसूत्र ही उनके भक्तितत्वके एक प्रधान आचाय होनेका 
ग्रमाण दे रहे हैँ । महर्षि गगैकी गगसंहितामें भक्तिका प्रवाह बहता 
है । महर्षिं विष्णु प्रधान स्मृतिकार ये । एक ॒विष्णुखामी प्रसिद्ध 
भक्तिस्म्प्रदायके आचार्य इए है । कोण्डिन्यजीने तन्मयतासक्तिमे 
सिद्धि प्राप्त कीथीरेसा माना जाता है । भगवान्‌ रेषजी तो 
दिन-रात सहस्र मुखोसि हरिगुणगान ही करते हैँ । आप दास्यभाव- 
के परम आचार्य है । दासखखूप ठक््मणके रूपमे आपने दी 
अवतार ल्या था | उद्धवजी महाराज भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके प्रधान 
सखा थे । आरुणिको निम्बाकंका नामान्तर मानते है, आप युगर 
खदूपके उपासक ये । राजा बि सर्वात्मनिवेदनासक्तिके मूतिमान्‌ 
खरूप ह, इनके भक्तिवटसे भगवान्‌ने खय इनका दारपार बनना 
स्वीकार किया था । प्रातःस्मरणीय भक्तराज श्रीहनूमान्‌जौका 
दास्थमाव प्रसिद्ध है । महामाग विभीषणजीनि मक्तिके प्रतापे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्दरका सख्य प्राप्त किया था । इन भक्तिराख्वेः 
समी आचायेनि टोगोकी निन्दा-स्त॒तिकी कु भी परवा न कर 
भक्तिकी महिमा गायी है । ओर अपने जीवनद्वारा भक्तिकी स- 
्रष्ठता सिद्ध की है । इन्दीके मतके अनुसार श्रीनारदजी भी निभय 


होकर भक्तिकं < 49 ९६५८५ ०४००१५० 
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य इदं नारदप्ोक्तंशिवाजुशासनं विश्वसिति 
श्रद्धत्ते स भ्रष्ठ रभते स बेषठं रमत इति ॥ ८४॥ 


८४-जो इस नारदोक्त शिवाजुश्ासनमे विश्वास ओर 
भरद्वा करते है बे प्रियतमको पाते है, बे प्रियतमको पाते है } 


अबतक भक्तिशाखकी व्याख्या करके अव सूत्रकार उसका 
फठ वर्णन करते हैँ । देवर्ष कहते है कि जो इस मेरे कदे हए 
परम कल्याणमय उपदेरापर या भक्तितच्वके आदि आचार्य 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रौशिवजीके कयि इए उपदेरापर विश्वास ओर 
श्रद्धा करते है वे भगवानूको प्रियतमः रूपसे प्रा्त करते है । 
विश्वास ओर श्रद्धा इए तिना तो कुछ भी नहीं होता । संशायात्ा- 
का तो पतन दही होता है--संशयात्मा विनद्यति' । फिर, 
विश्वास ओर श्रद्धा करनेसे दी उसके ल्यि साधन होता टै, 
अतएव विश्वास ओर श्रद्धा करके भक्ति करनी चाहिये । अन्यान्य 
सधर्नष्रारा भगवान्‌ अन्यान्य रूपोमे प्राप्त होते है परन्तु भक्तिद्रारा 
तो वे प्रियतम रूपमे मिरूते हैँ । यह प्रेम ही चरम या पञ्चम 
पुरुषां है, जिसमे मोक्षका भी सन्यास हो जाता है । यही जीवन- 
का परम फठ है | 


रो भक्ति, भक्त ओर भगवान्‌की जय ! 
श्रीकृष्णार्पणमस्तु । 
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प्रेसकी ५ 
गीताप्रेसकी गीता 
गीता-| भीश्ाक्रभाष्यका सररू हिन्दी-अनुवाद्‌ ] इसमे मूर, 
भाष्य जर भाष्यके सामने ही अर्थं दिया गया है, श्रुति- 
स्छात-इतिहासोके उदृ्टत प्रमार्णोका सर अथ दिया गया है 
ञ्रोर गीताम आये इए हर एक श्दंकी पूरी सूची है। 
पृष्ठ ५१९, ३ चित्र, मू०° साधारण निष्द्‌ २॥) बढ़िया जिर्द्‌ २॥।) 
गीता-मूर, पदच्छेद्‌, अन्वय, साधारण. भाषाटीका, रिष्पणी, 
प्रधान ओर सूचम विषय एवं स्यागसे भगवलरािसद्ित, मोटा 
टादप, मजबूत कागज, सुन्दर कपडेकी जिल्द्‌, ५७० पृष्ठ, 
चार बहुरगे चित्र, मूल्य [५ 1.41) 
गीता-गुजराती टीका, गीता नं० २ की तरह, मू १) 
गीता-मराटी टीका, हिन्दीकी १।) वारीके समान, मू. 4) 
गीता-भ्रायः सभी विषय १।) वारीके समान, विदरोषता यह हैकि 
शरोकोके सिरेपर भावाथ छपा हुश्रा है, साइज नौर टाप 
ङछ छोटे, पुष्ट ४६८, मूल्य ॥=>) सजिल्द्‌ -““ *** ॥॥=) 
गीता-वंगला टीका, यदह भी हिन्दीकी ॥!=) वारी गीताकी तरह 
छापी गयी ह । मूल्य १) सजिल्द्‌ ^ ५ 
गीता-श्छोक, साधारण माषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय श्चौर 
त्यागसे भगवत्‌-प्राि नामक निबन्धसहित, साष्ट मोरा, 
मोटा गाहप, प° ३३२, सचिन्र, मूट्य ॥) सजिर्द्‌ "*“ ॥>) 
गीता-सूची-( @1#४ 1181) संसारको अनुमान २००० गीतार्ब- 
का परिचय । मूल्य ˆ` ` 3 1) 
गीता-मूर, मोटे अक्षरवारी, सचिन्न, मूल्य ।~) सजिरूद्‌ ““* ।>) 
गीता-भाषा-इस्मे श्कोक नहीं है, केवरू भाषा है, अक्षर मोटे है, 


१।) 


| चित्र, मुषत्य ।) सजिल्द = * 9 [हब |> 
गीता-डायरी सन्‌ १६३५ की, मू०॥) स० ““" 1 (त, 
गीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट-साष्टज, सभी विषय ॥) वारीके 

समान, ३५२ शष्ठ, मृल्य =)॥ सजिष्द “ˆ “ "“* &>)॥ 
गीता-मूल, विष्णुखहस्रनामसहित, सचित्र रौर सजिल्द “** =) 
गौता-मररू, ताबीजी, सादज २०८२॥ हृञ्च सजिल्द वा ०) 


0-0 ?2(॥\//8118 @0॥6101. 0 कती-"" शीग्रं, गोरखपुर 





श्रीजयदयालजी गोयन्द काद्वारा रिखित पुस्तक-- 

१ तचव-चिन्तामणि ( भाग १ )-सचित्र, पृष्ठ ३५०, मोटा एण्टिक 
कागज, सुन्दर छपाई-सफारह, मूल्य प्रचाराथं केवर ॥=) सजिख्द 
॥1~) सके ११००० के तीन संस्करण ष्टो गये । 

२ तत्त्व-चिन्तामणि. ( जाग २ )-सचिच्न, पृष्ठ ६६२, मोटा णएष्टिक 
कागज, सुन्दर छ्पाद-सफाद, मुकय भ्रचाराथं केवर ॥।=) स० १) 
मान्न । देसी उपयोगी, सुन्दर भौर स्तानप्रद पुस्तके छचिव्‌ ही 
मिरूती है । | 

तत्त्व-चिन्तामणि दोनों भाग केनेवार्छोको नीचेकी पुस्तके ने० ४ से 

१० त्रक ऊेनेकी एक प्रकारसे भावदयकता नदीं, क्योकि इनके ठेख इन 

दोनो आ गये है। 

३ परमाथं-पन्रावटी-( सचिन्र ) कस्याणक्ारी ९१ पर्रौका छोटा-सा 
संग्रह, दपा आदि भी साफ है, पृष्ठ १४४, मूल्य ““* 1) 

४ गीता-निबन्धावरी-गीताढी नेक बाते सममनेमे आ जाती हैँ =)# 

५ सचा सुख ओर उस्लकी पाप्तिके उपाय-साकार ओर निराकारके 
भ्यानादिका रस्यपूखं वणन, मुख्य ०० 2 

६ गीतो सांख्ययोग ओर निष्कामकर्मयोग-विषय स्पष्ट है । मू०~-)॥ 

७ श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश-(सचिन्र) इसमे भगवानूकी भार्थना तथा मानसिक 
पूजा आदिका वणन है । २ रंगीन चिन्रखद्दित, मूल्य ˆ“ ~) 

८ त्यागसे भगवत्प्राप्ति-जिक्षासुश्नोका पथप्रदशंक है । मू० ~) 

& भगवान्‌ क्या हैः १-इसमे परमार्थतत्व भर देनेकी चेष्टा की गयी है) 

१० धर्म क्या है १-नामसे टी पुस्तकके विषयका पता लग जाता टै )। 

११ गीताक्रा सृश््म विषय-अर्थांत्‌ गीताके सम्पूणं शछोकंकी चिषय- 
खूष्वी, पाकेट-सा हज, मृक्य श ॥ )1 

१२ गजख गी ता-करूढकोकि गाने एवं निस्य पाड करने योग्य सररू हिन्दीर्मे 
गजके दङ्खपर गीताके १२ वें अन्का अनुवाद दै, मू० आधापेसा 
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श्रीदच॒मानप्रसादजी पोदारद्वारा सम्पादित 


सचित्र, संधिष् भक्त-चरित-मालाकी पुस्तके 
९-भक्त वारक -५ चित्र एण्टिक कागज, प्रष्ठ ८०, मू° ।-); इसमे 
गोविन्द, मोहनः, घन्ना, चन्द्रहास ओर सुधन्वाकी कथार्पँ ह| 
२-भक्त नारी-६ चित्र, एण्टिक कागज; पृष्ठ ८०, मू° |~); इसमे 
शवरी, मीराबाई, जनाबाई, करमेतीबाईं ओर रत्रियाकी कथा है। 
२-भक्त-पञ्चरल्-६ चित्र, एण्टिक कागज, प्रष्ठ ९८, मू° |~); इसमें 
रघुनाथः दामोदर, गोपारशान्तोबा ओर नीलाम्बरदासकी कथा ह । 
४-आद्रा भक्त-७ चित्र; एण्टिक कागज, पृष्ठ १११, मू० ~); इसमे 
रिवि,रन्तिदेव,अम्बरीष,मीष्म,अजुन) सुदामा ओर चक्रिककी कथा 
५-भक्त-चन्द्रिका-सुन्दर ७ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ९६, हालहीमें 
छपी दै मू० |~); इसमे साध्वी सखूतराई, महाभागवत श्रीज्योतिपन्त, 
भक्तवर विटूठल्दासजी, दीनबन्धुदास, भक्त नारायणदास ओर बन्धु 
महान्तिकी सुन्दर गाथार्पँ है | 
दभक्त-सप्तरल-७ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ १०५; अभी नयी छपी 
टे, मू० ~); इसमे दामाजी पन्त; मणिदास माली, कूबा कुम्हार, 
परमेष्ठी दर्जी, रघु केवट, रामदास चमार ओौर सालवेगकी कथा है। 
७-भक्त-कुखुम-६ चित्र, एण्टिक कागज, प्रष्ठ ९१; नयी छपी है, 
मू ° |~); इसमे जगन्नाथदासः हिम्मतदास, बाखीग्रामदास, दक्षिणी 
वलसीदास, गोषिन्ददास ओर हरिनारायणकी कथा हे । 
<-मेमी भक्त-७ चित्र; एण्टिक कागज, प्रष्ठ १०३, नयी छपी ३, 
मू° |~); इसमे बिस्वमङ्गक, जयदेव, रूप-सनातन, हरिदास ओर 
रघुनाथदासकी कथारणँ है । 
९-यूरोपकी भक्त खिर्योँ-२ चित्र, प्रष्ठ-संख्या ९२) हालहीमे प्रकाित 
हई हे, मर्य ।); इसमे साध्वी रानी एलिज्ञावेथ, साध्वी कैयेरिन, 
साध्वी गेयो ओर साध्वी ढदसाकी जीवनिर्यो हे । 
ये बूटे-वालक, सरी-पुरुष सबके पटने योग्य; बड़ी सुन्दर ओर 
रिक्षाप्रद पुस्तके हें । 
((-0 2॥\/8/118 (01661101. "9" कीत, गोरखपुर 


श्रीदचमानपरसादजी पोदारको 
कुः अन्य पुस्तकं 


">~ 


वरिनय-पत्रिका-(गो °तुकुसी दासजीकृत) 
सटीक; सचित्र मू० १) सजिर्द्‌ १।) 

नेवेय-सचित्र मू० ॥=) सजिर्द |||) 

त॒लसीद ल-सचित्र मूत्य ॥) सजिस्द्‌ ।|) 


मानव-धमं-मू° १५.) 
साघन-पथ-सचिच्र मू° $ „= 
भजन-सं्रह पाचर्वो भाग (पत्र-पुष्प)- 
सचित्र मू० “° ०० =) 
खतरी-घमप्रशनोत्तरी-सचिव मू० ˆ =) 
गोपी-प्रम-सचिच्र; मू° ~ ~| 


आनन्दकी कदरे-सचित्र मू° `** ~)॥ 
मन॒को वश करनेके उपाय-मू०--* ~) 


बरह्मचयं- मू = * 9 --) 
समाज-सुधार-मू° ४, ~) 
दिव्य सन्देश-मू° भ 


पता-- गीताप्रेस, गोरखपुर 
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| = अनुवादित अन्य | 
श्रो विष्णुपुराण-सरीक, बड़ा आकार, प° ५५०, चित्र ८, 





मूल्य साधारण जिसल्द २॥), कपड़की जिद्द २।।।) 
अन्यात्मरामायण-सटीकः वडा आकार, पृ० ४०२, 
चित्र ८, मूल्य साधारण जिद्द १॥।), कपड़ेकी 


जिद्द २) 
गीतावटी-भरीवल्सीदासजी विरचित, सटीक, प्र० ४६० 

चित्र ८, मू० १) सजिस्द १।) 
एकाद्‌दा स्कन्ध-सटीक, सचित्र, पृण ४२०, मू०॥) 

सजिस्द्‌ । १) 
देदावास्योपनिषद्‌-सालुवाद राङ्कूर भाष्यसर्हित, सचित्र, प° 

९९ © ~ मूल्य + * *** ॐ) 


केनोपनिषद्‌-सानुवाद शाङ्करभाष्यसदित, सचित्र, प° १४६, मू० ॥) 
कटोपनिषद्‌-सानुवाद शङ्करमाष्यतदित, सचित्र, पृ १७२, मू० ॥-) 
मुण्डको पनिषद्‌-सालवाद चओाङ्करभाष्यसदित, सचिव, | 


ए० १३२, मू० ~ १ (>) 
| प्रञ्चोपनिषद्‌-सानुवाद शाद्करभाष्यसदित, सचित्र, प° १३०, 
मू 4 "१ 
विवेक-चूडामणि-सटीकः, सचित्र, दूसरा संस्करण, 
प० २२५; मू० 1 ॐ ) 
भवोधसुघाकर-सटीक, दो चित्र, दूसरा संस्करण, पर ८० 
5८ ~ 
अपरोक्ाचभूति-सटीक, सचित्र, मू* 1) 
रामगीता-सरीक, दूसरा सस्करण, मू° ०९ )॥। 





--ककनन्कन्् क 








न | ताप्रेस, गोरखपुर 
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"यि 


धर्म-का-ध्म सजावट-की-सजावट ओर व्यापार भी 


चित्र 


छोरे-बड़ रगीन ओर सादे चिच 
श्रीकष्णः श्रीयम; श्री विष्ण, श्रीरिव ओर श्री शक्तिके दिव्य दान 
जिसको देखकर हमे भगवान्‌ यादं आवें, वह वस्तु हमारे खयि 
सय्रहणीय हे । किसी भी उपायसे हरमे भगवान्‌ सदा स्मरण होते र्दे 
तो हमारा धन्यभाग दहो । भक्ता ओर भगवान्‌के स्वरूप एवं उनकी 
मधुर मोहिनी खीरू्ओके सुन्दर दरदय-चिच्र हमारे सामने र्दे तो उ 
देखकर थोड़ी देरके ल्य हमारा मन भगव व्‌-स्मरणमँ लग जाता हे ओर 
हम सांसारिक पाप-तार्पोको भूर जाते ह । 
ये सुन्दर चन्र किसी अशमे इस उद्ेङ्यको पूणं कर सकते हं ] 
इनका संग्रदकर प्रेमसे जहा पकी दष्टि निस्य पडती"हो,वहौँ घरमे, वैटठक- 
मे ओर मन्दिरमिं रगाइये एव चित्रोके बहाने भगवानूको याद्कर अपने 
मन-प्राणको प्रफुदित कीजिये । भगवान्‌की मोहिनी मूर्तिका ध्यान कीजिये) 
चित्रोके दाम 
(1 से ११ 
साइज ओर रंग तक ९९ तकः | ४९९ तक 
प्रति चिच ग्रति दज॑न प्रति सैकड़ा ध 


१२से | १००से|५००से| ९९९ 
९९९ तक | से ऊपर 
प्रति | प्रति एक 
च सो | हजार 
प्ण 







१८>८२२; रगीन =) १।=) १०) 
१५>९२ ०; सुनहरी >) १।=) ९) ४०) | ७५) 
१५८२०; रंगीन =) | ||) ७) ३२) | ६०) 
१ ०>९१५; सुनहरी =) | |~) २) १३) | २५९) 
१०८१५; रंगीन )।।। | ।=)।।|| २) ११) | २०) 
७।>८१०; सुनहरा 9।।। | ।=)।|।| २॥) ११) | २०) 
७।>९१०} रगीन )॥। ।)|| | २) ८) | १५) 
५>९७॥» र गीन | । =)। १) | ०) 
चित्र-षची अरग मंगवादये 
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